


पुण्य॑ पांपहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रद॑ 
मायामोहमलापह सुविमल प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
श्री मद्रामचरित्रमानसमिद॑ भक्‍त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतद्भघोरकिरणदेह्यस्ति मो मामवा:॥ 

“मीनस ७/१३० श्लोक २ 





धममं, विज्ञान के बिना अन्धा है। और विज्ञान 
धर्म के बिना पंगु । 
-एलबटट आइन्स्टीन 


अणु-युग बनें धरा जीवन हित 
सस्‍्वगे॑ सृजत का साधन, 
मानवता ही विश्व सत्य 
भू राष्ट्र करें आत्मापंण ' 

सुमित्रा नन्‍्दन पंत 


मानस और विज्ञान 


[मानस का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनृशीलून शीषंक से कानपुर 
बिश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि हेतु स्वीकृत शोध-प्रबंध ।] 
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आदरणीय डाँ० जें० डी ० शुक्ल 
को क्‍ 
सादर, सविनय 


प्रकाशकीय अनलेख 


मानसकार ने मानस का फल घोषित करते हुए इसको विज्ञान और भक्ति- 
प्रद कहा है “पृण्यं पाप हर॑ सदा शिवकर विज्ञान भक्तिप्रद/ कदाचित मानसकार 
की यह अपेक्षा रही होगी कि मानस से प्रथम विज्ञान उपलब्ध हो तथा तदलनुक्रम में 
भक्ति । अथवा यह कहें कि विज्ञान की उपलब्धि की परिणति भक्ति में हो। 
संयोग ही कहा जायेगा कि प्रारंभ तुलना एवं भक्ति से हुआ और विज्ञान अनुगामी 
होकर प्रस्तृत कृति में उपलब्ध हो सका | मानस शोध के प्रथम एवं द्वितीय शोध- 
कार डॉ० तेस्सोतोरी एल० पी० तथा डॉ० कारपेण्टर जे० एन० यद्यपि विदेशी 
विद्वान थे तथा उनसे अपेक्षा थी कि वे मानस के विज्ञान पक्ष को उद्घाटित करेंगे 
किस्तु उन्होंने भी “राम चरित मानस और वाल्मीकि रामायण” तथा ' तुलसीदास 
का धमंदशंन'' जैसे विषय अपनी शोध के लिए अपनाकर तुलना एवं भक्तिप्रद 
रूप को ही अग्रसर किया । ये दोनों हिन्दी के प्रथम एवं द्वितीय शोध-प्रबंध थे जो 
फ्लोरेंस वि० वि० इटली एवं लन्दन वि० वि० से क्रमश: सन १९११ एवं १९१८ 
में स्वीकृत हुए थे । 

कई दशकों के पश्चात मानस के 'विज्ञानप्रद' स्वरूप को उद्घादित करने का 
सुप्रयास डॉ० रामलूषन सचान के द्वारा सम्पन्न हुआ | उनकी और उनके निर्देशक 
डॉ० ब्रजबासी लाल श्रीवास्तव की इस शोध परक सूझबूझ को अतएव भूरि-भूरि 
साधुवाद प्राप्त हुआ । 

यों तो मानस संगम” नगर के मोतीझ्ञील स्थित दर्शनीय, प्रेरक स्थल" तुलसी 
 उपवन! में डॉ० सचान के वाक्‍्यों को अन्य देश-विदेश के मनीषियों के साथ शिला- 
लेख पर अंकित कर गौरवान्वित हो च॒का है किनत्‌ अब उनकी इस क्ृति के प्रकाशन 
दायित्व को प्राप्त कर वह अपने अभीष्ट में अग्रसर होने के लिए एक अभिनव चरण 

प्रस्ततत कर सका है । 

द विज्ञान पक्ष को हृदयगंम करने में ही भक्ति की दृढ़ता समाहित हैं, यह तथ्य 
कदाचित मानस ,के आधुनिक सन्दर्भ में उजागर हो रहा है । हमें विश्वास है कि 
मानस एवं हिन्दी के अनुशीलन के क्षेत्र में यह सन्दर्भ नयी पीढ़ी को एक दिश्षादे 
सकेगा । इस कृति के प्रकाशन से निश्चय ही संगम को गौरव प्राप्त हुआ है। एतदथे 
प्रकाशक की ओर से यशस्वी क्ृतिकार को हम साधुवाद देते हैं। तथा संगम की 


अपेक्षानूसार आशा करते हैं कि वह अब “भक्ति प्रद' पक्ष की ओर अग्रसर होंगे तथा 
राम-भक्ति के अधिकारी बनेंगे | 

इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशनार्थ शासकीय आर्थिक अनुदान के रूप में 
प्राप्त सहायता हैतू उत्तर प्रदेश-के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि वाले राज्य- 
पाल महामहिम श्री चन्द्रश्वर प्रसाद नारायण सिंह एवं व्यक्तितत आ्थिक सहयोग 
के लिए डॉँ> सचान के अभिन्नमित्र, सम्भ्रति दुबई में कार्य रत अभियन्ता श्री गजराज 
सिंह सचान के प्रति हम परम कृतज्ञ हैं । ीआ ॥ आ 

मंहीयसी महादेवी वर्मा, डॉ० मुंशी राम हार्मा 'सोम' राष्ट्रटवि डॉ० सीहन॑ 
लाल द्विवेदी, डॉ राम कुमार वर्मा तथा स्व० डॉ: विश्वनाथ गौड़, डॉ० रणधीर 
श्रीवास्तव, डॉ> मिथिलेश कुमारी मिश्र विज्ञान की विविध शाखाओं के विद्वान डॉ० 
जी० एन० बाजपेयी, डॉ० कृपाशंकर जी एवं श्री सीताराम सचान का हादिक 
आभारी हूँ क्योंकि इनकी शुभ सम्मतियों से ग्रन्थ एवं मानस संगम गौरवान्वित 
हुआ हैं । न कक 
... हमें पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी-जगत हम रे इस प्रकाशन का स्वागत करेगा 
और इस ग्रन्थ का उचित समादार होगा । अप 
चैत्र, कृष्णपक्ष , . ... बबद्रीनारायण तिवारी 
पञ्चमी, दिन बुधवार, _ है 
विक्रमाब्ध २०४० 


पे हु 
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मु शीराम शर्मा 'सोम' ...._ ९/७० आयनगर, कानपुरूर 
पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० क्‍ का द दिनांक २७. ५, १९८१ 
डॉ० रामलषन जी सचान एम० ए०, पी-एच० डी० का शोध-प्रबंध 
“मानस का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन'” कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
 है। उन्होंने मानस परायण के साथ आधुनिक विज्ञान की - विविद्य--विधाओं का भी. 
सम्यक अध्ययन क्रिया है। 
साहित्य का सामान्य विद्यार्थी वैज्ञानिक खोजों में नहीं पड़ता। परन्तु 
जिज्ञासा तो मानव मन की अन्तर निहित प्रवत्ति है, भले ही वह सृप्तावस्था में पड़ी 
हो । कभी न कभी यह स्‌प्तावस्था भंग होती, है और मानव ज्ञान विज्ञान के लिये 
बात्र हो उठता है। डॉ० सचान जी के शोध प्रबंध को पढ़कर ऐसे व्यक्तियों की 
जिज्ञासा परित॒प्त होगी और वे भी आधुनिक विज्ञान वी खोजो से परिचय प्राप्त 
रसकेंगे। द 
विज्ञान संबंधी यह प्रकाश देने के लिये सचान जी को प्रथमत: स्वयं शोध- 
सामग्री उपलब्ध करनी पड़ी है। इस दिश्या प्रें उन्होंने जो परिश्रम लिया है, वह भी 
अध्येताओं के लिये अनकरणीय है । मानस में विज्ञान को इन उपलब्धियों को खोज 
लेना और भी दुष्कर काये है। . . . 
डॉ० सचान जी ने अपने शोब काय के अनकछ इस दिखा में सराहनीय 
कार्य किया है जो अपने दृष्टिकोण पें मौलिक है । क्‍ 
शोध कर्ता ने जिस अध्यवसाय के साथ अपना कायें पूरा किया है वह वस्तृत 
इलाघनीय है । मानस पर अनेक शोध कार्य हुये है परन्तु यह कार्य उन सब से पथक 
है। और मानस के गौरव में अभिवुद्धि करने वाला है । | 
मैं डाँ० सचान जी को उनके मौलिक प्रब्बंघ.पर भरि-भरि. साधवाद देता 
हूँ । परम प्रभु उन्हें इस अनुसंधान क्षेत्र में आगे बढ़ावे और कीति प्रदान करें ।+. 
की (ह०) मु शीराम शर्मा 
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डाँ० विद्व द 
एम० ए०, पी-एच०, डी०, कानप्र-१ 
शास्त्री, साहित्याचाय कर ४ दिवांक-१६-१०-१९८१ 


भू० प० अध्यक्ष हिन्दो विभाग 
बी० एस० .एस० डी० कालेज, कानपुर द 
डॉ० राम लपन सचान के द्वारा कानपुर विश्व विद्यालय की हिन्दी विषय 
में पी-एच०, डी० उपाधि के लिये प्रणीत शोध प्रबन्ध “मानस का आधुनिक विज्ञान 
के परिप्रेक्ष्य में अनशीलन' के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है। लेखक ने शोध की अनुमति के लिये जब यह विषय विश्वविद्या- 
लय की शोध-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। संयोग से उस समय मैं स्त्रयं 
हिन्दी शोध समिति का संयोजक था । विषय की प्रसंग-भूमि को लेकर मैंने साहित्य 
की परम्परागत संकीणणण रूढ़ियोंसे हुट कर इस पर विचार किया और मझें लगा कि 
मानस कोः काव्य शास्त्र की सीमाओं में ही नहीं बाँधघनां चाहिये और देखना च।हिये 
कि ,काव्येतर दृष्टियों से भी सानस जसे दिव्य महाकाव्य की उपपन्नता से क्‍या नई 
उपलब्धियाँ होती हैं। यह समझकर मैंने शोध समिति से विषय को स्वीकृत करने की 
संसतृति की । आज कार के पर्ण हो जाने पर मुझ पर्ण संतोष हो रहा हैं कि लेखक 
का ओर मेरा विचार तथा साहस पृण कदम सफल सिद्ध हुए ॥. 
.. डा० संचान ने आधुनिक विज्ञान की विविध शाखाओं की उपलब्धियों के 
बीज सफछता पर्वेक मानस में खोज निकाले हैं और विज्ञान की ततनतत शाखाओं के 








प्रतिष्ठित विद्वानों ने भी इसे प्रमाणित कर अपनी स्वीकृति की मुद्रा इस पर दी हैं। 


मानस पर यह शोध काये सर्वथा नवीन और मौलिक है। मुझ पूर्ण विश्वास 
कि सानस पर, इसी प्रकार की अन्य दृष्टियों से भी विचार करने की प्रेरणा अध्ययन 
कर्त्ताओं को मिलेगी और साथ ही मनुष्य की ज्ञान-राशि में एक नया अध्याय जड़ेंगा। 
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द डॉ० रामलखन सचान का शोघध-प्रबन्ध मानस का आधुनिक विज्ञान के 
परिपेक्ष्य में अनुशीलन' साहित्य-क्षेत्र में एक विशेष सराहनीय कार्य है। अनुसंधान के 
गणों से विभूषित यह शोध-प्रबन्ध हिन्दी-शोध-क्षेत्र में नवीन द्वार उन्मुक्त करता है । 
ऊपर से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली ये ज्ञान शाखायें भीतर से. किस सीमा तक 
सम्बन्धित हैं और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यह सम्बन्ध कितना स्पंष्ट था 
अनुसंन्धित्सु के इस प्रामाणिक प्रयास से इस पर सम्यक प्रकाश पड़ता है । 
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महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवंत के समान सन्‍्त तलसीदास रचित श्री 
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स्वाध्याय का द्योतक है। प्राचीन तथा वर्तेमान चिकित्सा पद्धतियों का कतिपंय 
स्थानों में उल्लेख तथा समन्वय जिस आधार शिलछा पर 'मानस'” में किया गया है 
उससे यह प्रत्यक्ष है कि मानस कालीन चिकित्सा प्रणाली परिपक्व थी और उसमें 
शोध कार्य का स्थान निहित था । द 
डा० रामलूषन सचान द्वारा यह शोध-पग्रन्थ उनकी जिज्ञासा तथा विज्ञान के 
प्रति श्रद्धा का अविस्मरणीय प्रयास किया है। स्वान्त: सुखयहमने इस शोध ग्रन्थ को 
आद्योपान्त पढ़ने और समझने का प्रप्रास भी फ्रिया। इसका प्रकाशन अवश्य ही 
वैज्ञानिक अनु संधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा हथारा विश्वास है । 
एवद्थ हमारी यह धारणा और भी दृढ़ हो गयी कि मनस का अस्तुत 
अनुशीलन जन मानस की ओर अग्रसरित होना चाहिए जिससे “'पिबतमानसं रस 
मालयम्‌' की भावना में उत्त रोत्तर बृद्धि हो । 
द शुभम्‌ 
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प्रावकथन 

आज हमारी आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र विज्ञान है । अस्तु चाहे तथ्यान्वेषण 
हो या तथ्याख्यान, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवीन अनुमानों, प्रयोगों, प्रमाणों एवं 
व्याख्याओं के द्वारा तथ्यों में निहित सत्य को विहित बनाने की प्रक्रिया अपनानी 
पड़ती है, अन्यथा शोधकार की विवेचना एवं निर्णय शक्ति और साहित्यिक प्रतिपादन 
प्रभाव शाली होते हुए भी विवेच्य विषय हमारी आस्था का केन्द्र नहीं बन पाता । 

मानस के तथ्यों को इसी सिद्धान्त के अनुकूल व्याख्यायित करने का प्रयत्न 
करते हुए नव ज्ञात वैज्ञानिक तथ्यों एवं उपलब्धियों के परिपेक्ष्य में पुरानी मान्यताओं 
का अनुशीलन इस शोध प्रबन्ध में किया गया है जो अतीत की महत्ता को स्थापित 
करने तथा भविष्य के लिए प्रेरणायें प्रदान करने की दिशा में एक प्रयत्न मात्र है । 
इससे साहित्यि चिन्तन में गति आवेगी या नहीं इसका निर्णय तो अध्येता हो 
कर सकेंगे । । 
आभार प्रदर्शन-शोधकार्य का संपादन निर्देशक, अन्यान्य विद्वान एवं शुभ _ 
चिन्तकों के निर्दशशन एवं सहयोग से संपन्न होता है। सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
एवं आभार प्रदर्शन मात्र औपचारिकता न होकर नैतिक दायित्व एवं सुखद कृतित्व 
होता है | वस्तुत: कृतिकार की कृति आशीवदि शुभाशंसा एवं सदुभावना का ही 
सफल होती है । | 

श्रद्धेय डॉ० ब्रजबासी लाल श्रीवास्तव भू० प्‌० प्राचायं दयानन्द वैदिक 
कालेज उरई एवं भू० पू० कुलपति बुन्देल खण्ड वि० बि० झाँसी से इस प्रयास के 
लिए प्रेरणा प्राप्त हुई है और उन्होंने इस दिशा में मेरा पथ प्रदर्शन किया है। 
उनके प्रति क्ृतज्ञवा ज्ञापन मात्र से संतोष नहीं हो सकता । उनके बिद्वता पूर्ण कुशल 
निर्देशन में साहित्य की कुछ सेवा कर सका तो उनकी प्रशन्नता एवं प्रशंसा का 
भाजन होकर आत्म संतोष प्राप्त कर सकगा। उनके चरणों में नतमस्तक होने का 
सौभाग्य मिलता रहे, मेरी तो यही लालसा है। निसंदेह यदि उनका प्रेम, उत्साह 
वध एबं सश्रम कशलरू निदेशन न मिलता तो यह कार्य मझ जैसे अल्पज्ञ सें परा 
भी न होता 

. स्व० डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्त्र० फादर कामिल बुल्के एबं स्व० डॉ[० 

विश्वनाथ गौड़ को पुस्तक प्रकाशन के समथ श्रद्धाउजलिअपितक रते हुए साभार स्मृत किया 
जाता हैं । इन प्रकाण्ड पंड़ितों ने अपने उपयोगी सुझावों से विशेष रूप से लाभान्वित 


क्रिया है। 

इनके अतिरिक्त अन्यान्य शभ चिस्तकर# तथा उने समस्त लेखक जिनकौ 
कृतियों से इस कार्य में सहायता ली गयी है अथवा जिनसे अन्यथा किसी भी प्रकार 
का सहयोग प्राप्त हुआ है, हमारी कृतज्ञता ज्ञापन के अधिकारी हैं। तथा उनके 
प्रति आभार प्रकट करता हँ। उनके सहयोग के बिना यह शोध प्रबंध इस रूप में 
प्रस्तुत न हो सकता था। शोध प्रबन्धों के क्षेत्र में मेरा यह लघु प्रयास कहाँ तक 
सफर है, इसका निर्णय तो सुधी समीक्षक ही कर संकेंगे । द 

शोद्यार्थी की तो यही विनम्र कामना हो सकती है कि यह बार प्रयास 
गरुजनों करा किचित मनमोद कर सके- 

गोस्वामी जी के शब्दों में क्षमा याचना करता चाहूँगा- 

छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई । 
सुनिहहि वाल बचन मन लाई ॥ मानस १।८।४ 

पनण्च कृति के प्रकाशन में जिनकी कृपा स्नेह एवं सौजन्य से विशेष रूप से 
योग क्षेम का अधिकारी हुआ हूँ, उन महानभावरों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति निवेदन 
करना अपना आवश्यक एवं अपेक्षित दायित्व मानता हूँ । वास्तविकता भी यह है 
कि पुस्तक का प्रकाशन लेखक की शक्ति सामथ्यं के वशवर्ती नहीं होता । उसके लिए 
अनेक महातुभावों का योग अनिवाय होता ही है। आओ) 

इस कृति के प्रकाशन की प्रेरणा मूलछतः: श्रद्धेय डॉ० जनादंव दत्त शक्ल 
अवकाश प्राप्त आई> सी० एस० से प्राप्त हुई | उन्होंने इस कृति की पाण्डलिपि का 
बड़ी लगन से अनुशीलन किया और अपने स्नेह, सौजन्य से लेखक को भाव 
विभोर बना दिया तथा विशेष रूप से प्रकाशनार्थ प्रोत्साहित किया । उनके साथ 
निम्न लिखित विद्वानों ने भी अपनी शुभ सम्मतियां एवं आशीव॑ंचन प्रदान कर 
लेखक को प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। परीक्षकत्रय समादरणीय डॉ० लालता 
प्रसाद सक्सेना, प्रोफेसर हिन्दी विभाग, राजस्थान वि० वि० जयपुर सम्मान्य डॉ० 
नंगेन्द्रनाथ उपाध्याय, रीडर हिन्दी विभाग, बतारस हिन्दू वि० वि० एवं विदुषी डॉ० 
सधाकर इन्द्रा. जोशी, रीडर हिन्दी विभाग, जोधप्र वि० बि० जोवपर | 

. महीयसी महूदिवी वर्मा, माननीय डॉ० सोहन लार टििवेदी राष्ट्रकवि 

श्रद्धेय डॉ० रामकुमार वर्मा, पृज्यपाद डॉ० मुशीराम जी शर्मा तथा स्वा० डॉ० 
विश्वनाथ जी गौड़, परम आदरणीय डॉ० जी० एन० बाजपेयी, डॉ० रणधीर प्रसाद 
श्री वास्तव डॉ० कृपाशंकर जी, श्री सीताराम सचान आदरणीया डॉ० मिथिलेश 
कमारी मिश्र । 

इन सभी महानुभावों के प्रति कृताञ्जलि नमत एवं अभिव्ंदत करता हूँ। 


* देखिये इसी शोध प्रबन्ध के पु० २४० पर 


ईनके द्वारा कृत सराहना मेरा सौभाग्य है । 
उ० प्र० शासन तथा महामहिम चन्द्वेश्वर प्रसाद नारायण सिंह राज्यपाल उें ० 

प्र० के प्रति हादिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बड़ी कृपा करकृति के प्रकाशनाथ 
रु० ४४००।- का अनुदान स्वीकृत किया | आर्थिक योग के अंतर्गत अपने स्नेही स्वजन 

गरी गजराज सिंह सचान प्रोसेस कण्ट्रोल इजीनियर दुबई यू० ए० ई० के प्रति 
आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने रु० ३००० ।- कीं राशि अनुदान की अपेक्षा ए 
प्रकाशन की व्यबस्था हेतु उपलब्ध कराई। 

प्रकाशक मानस संगम कानपुर के संयोजक श्री बद्रीनारायण तिवारी का 
हांदिक आभारी हूं जिन्होंने स्नेह, सदभाव एवं आत्मीयता के साथ इस प्रकाशन को 
अपनाया और संगम की प्रकाशित रचना का गौरव प्रदान किया। रामकथा के 
माध्यम से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के प्रति उन जैसा समर्पित व्यक्तित्व अप्रतिम एवं 
अलमभ्य है । उनके अन्तर की देवी शक्ति साधना बन गई है | वह दिन रात इस शुभ 
संकल्प में संलग्न हैं और एक पुण्य काय्यं का सोत्साह संपादन कर रहे हैं । 

... मुद्रक आराधना ब्रद्स एवं आवरण मुद्रक कृप्को प्रिष्टस एण्ड कारटन 
मेकर के व्यवस्थापकों एवं कमंचारियों के प्रति भी आभार प्रद्शन करना मैं अपना 
दायित्व मानता हूँ । द 
फाल्गुन शुक्‍्लपक्ष अष्टमी ः क्‍ _-रामलषन सचान 
दिन रविवार संवत २०४० द ११,३,८४ 
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वर्षा १०७, मानस में कृत्रिम वर्षा १०८, मानस में संघनित वाष्प के 
विविध रूपों का वर्णन १०९, मौसम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस 
का अनशीलन ११०, मानस में ऋतु सम्बन्धी ज्ञान ११० । द 


मानस का आधनिक विमान एवं वेमानिकी के परिप्रेक्ष्य में 
अनुशीलन है" 2४१ प्ज ११४८१८५ 


प्राचीन भारत में विमान और वैमानिकी ११४, ऋग्वेद में 
विमान ११६, यन्त्र सर्वेस्व में विमान १२१, रामायण काल में 
विमान एवं वैमानिकी १२७, महाभारत में बिमान एवं वैमानिकी _ 
१३०, श्रीमद्‌ भागवत में विमान एवं वैमानिकी १३२, पदु्म पुराण 
में विमान एवं वैमानिकी १३३, आध्यात्म रामायण में विमान 
वर्णन १३४, अंशबोधिनी में विमान वर्णन १३५, समराज्ुण सूत्र- 
घार में विमान वर्णन १३७, अन्य पस्तकों में विमान वर्णन १३९, 
आधुनिक साहित्य में वेज्ञानिक प्रगति का चित्रण १४१, आधुनिक 
विज्ञान की दृष्टि में उड़ान के प्रयास १४४॥ . 


._. : मानस में विमान एवं वैज्ञानिकी १४६, मानस में विमान « 
और उसके लिए प्रयुक्त अन्य शब्द १४६, विमान शब्द का अर्थ 
१४९, मानस में पृष्पक विमान १५०, मानस में पृष्पक के अलावा... 
अन्य विमान १५१, मानस के हनमान की आकाझमार्गीय यात्रा 
१५५, मानस में विमानों के ओआकार-प्रकार एवं रंग १५६, मानस 
के विमान यात्री एवं विमानों में यात्रियों की संख्या १५८, मानस 


में पुष्पक विमान की यात्रायें १५९, पुष्पक की द्वितीय यात्रा १६०, 
पृष्पक की तृतीय महत्वपूर्ण यात्रा १६२, पृष्पक की तृतीय यात्रा के 
यात्री १६३, पृष्पक की उड़ान के समय का मौसम १६४, पष्पक के 
चलने पर ध्वनि १६४, पष्पक के उड़ने की दिशा १६५, पष्पक 
विमान की आकाश मार्ग से यात्रा १६६, पृष्पक की गति या चाल 
१६६, विमान का पृथ्वी तल से ऊपर उठकर आगे बढ़ना १६८ 
विमान की पृथ्वी तछू से ऊचाई १६९, पृष्पक से स्थल के दृश्य एवं 
अयोध्या की यात्रा १७०, विमान द्वारा समृद्र नदियाँ, पहाड़ और 
जंगलों को पार करना १७४, अयोध्या निवासियों की राम के दर्शन 
की उत्कण्ठा और अट्टालिकाओं से पृष्पक दर्शन १७५, पुष्पक के 
अयोध्या में उतरने के समय का मौसम १७७, अयोध्या में पृष्पक का 
पृथ्वी तलं पर उतरना १७७, विमान चालक १७८, तुलना: 
(तकनीकी वस्तु स्थिति) १७९, आकार-प्रकार एवं क्षमता १७९, 
गति एवं ऊर्जा के स्रोत १८०, कार्य प्रणाली १८१, त्रिमान स्थायित्व 
और नियंत्रण १८३ । 


परिशिष्ट- १ 
आधुनिक विमान एवं वेमानिकी तथा मानव वायु विजय १८६-१९५१ 


गुब्बारे १०७, वायपोत १८९; आधुनिक युग में विमान और 
वेमानिकी १९०, आधुनिक युग में अंतरिक्ष की खोज १९२, आधुनिक 
भारत में विमान और वेमानिकी १९४। 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन १९६-२२३ 


प्राचीन एवं अर्वांचीन परमाणु विज्ञान १९६, परमाणु बम के परि- 
प्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलून २०२, परमाणु संरचना के परिप्रेक्षय 
में मानस का अनुशील २०७, रेडार के परिप्रेक्ष्य में मानस की 
रेडॉरिक व्यवस्था का अनुशीकून २०९, प्रकाश सिद्धान्तों के परि- 
प्रेक्य में मानस का अनुशीलन २१५, मरीचिका के परिप्रेक्ष्य में 
मानस का अनुशीरून २१५, मानस का वैज्ञानिक विचार विमर्श 
२१७, आइब्स्टाइन के सापेक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनु- 
शीलन २१८, मानस के सेतु निर्माण प्रसंग में वैज्ञानिक सन्दर्भ की 
संभावगा २२०, अन्य भौतिक नियमों के परिप्रेक्ष्य में मानस का 
अनुशीलन २२१। 


७. मानस का रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन २२२४-२३ १ 
. भाग-१ ; 
पदार्थ की अविनाशिता के नियम के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनु- 
शीलन २२५, औषधि रसायन के परिप्रेय में मानस का अनुशीलन 
२२७, यद्ध रसायन के परिप्रक्ष्य में मानस का अनशीलन २२७, . 


धात रसायन के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनशीलन २२७, किण्वन 
एवं आसवन के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनशीलन २२७ । 


भाग-२ 
उपसंहार २२८-२३ १ 
परिशिष्ट-२ 
मानस में वास्तु कला ््ि २३२-२३४ 
परिशिष्ट-३ द 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सची २३५-२४० 


विषय-प्रवेश 


यदि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का अवलोकन किया जाय तो ज्ञात होगा, 
कि हमारे देश में विज्ञान की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा अच्छी थी। नक्षत्र 
विज्ञान एवं गणित, औषधि एवं रसायन तथा धातु विज्ञान के क्षेत्रों में विशेषरूप से 
भारत का योगदान सबसे अधिक था। कालात्तर में विज्ञान की अवनति हुई तथा 
१५वीं शताब्दी से तो विज्ञान की स्थिति का चिन्तनीय ह्वास हुआ । इसके कारण 
विदेशी सरकार तथा देशवासियों के लिए विज्ञान की शिक्षा की सुविधा का अभाव 
था। मैकाले की शिक्षा नीति ही वस्तुत: प्रमुख कारण थी । 

हमारे प्राचीन साहित्य में विज्ञान के तत्वों, तथ्यों, नियमों-सिद्धान्तों तथा 
उपलब्धियों का साहित्यिक निरूपण विद्यमान है। इसमें वणित कथानकों, संवादों 
कवि-कथनों एवं घटनाओं आदि का आधुनिक पाइचात्य विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में 
अनुशीलन किया जा सकता है तथा इस प्रकार प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का रहस्यो- 
द्घाटन हो सकता है। इस रहस्योद्घाटन से साहित्य की क्षमता ही नहीं, प्रत्युत 
नवीन वेज्ञानिक खोजों के लिए साहित्य से भी प्रेरण.ये उपलब्ध हो सकेंगी। हम 
इस माध्यम से भी कदाचित्‌ उत्साहवर्धक वेज्ञानिक खोज एवं चिन्तन में प्रवृत्त 
होने के लिए दिशा पा सके और मानव जीवन को सुखी तथा समृद्धशाली बनाने के 
लिए कुछ कर सकें । इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास के रूप में “मानस का आध- 
निक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन” शोध-प्रबन्ध, “मानस और विज्ञान” शीषंक 
से प्रस्तृत किया जा रहा है। 

विषय की प्रेरणा:- मैं सत्र १९६६-६७ में डी० वी० कॉलेज, उरई का बी० 
एड० का छात्र था | तुलसी जयन्ती के अवसर पर कॉलेज के प्राचायें डॉ० बी० बी० 
लाल के विशिष्ट भाषण का आयोजन था. व्याख्यान में तुलसी पर हुए शोध कार्य 
की विस्तृत चर्चा की गई | यह चर्चा जीवन का सन्देश सिद्ध हुई और कृषि स्नातक 
होते हुए भी, हिन्दी में एम० ए० करके शोध करने का संकल्प बन गई । 

निःसंदेह ज्ञान की पिपासा मनृष्य को अज्ञात की ओर ही आकर्षित नहीं 
करती प्रत्यत लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही धरातलों को, जाज्वल्यमान नक्षत्र की 
भाँति प्रदीप्त कर अपने ही प्रकाश से प्रकाशित कर देती है । जिस प्रकाश में मानव 


२। मानस और विज्ञान 


ईद्वर की श्रेष्ठतम रचना को समझने के लिए अपने गन्तव्य की खोज में आगे बढ़ता 
है तथा अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। जिज्ञासा एवं कुतू हल का समाधान मानव 
मस्तिष्क की सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जो ज्ञानराशि का आलोक बिखेर 
देती है। द 
एक अन्य सन्दर्भ भी उल्लेखनीय है । मैंने भौतिक विज्ञान के 'प्रकाश' 

प्रकरण में यह सिद्धान्त पढ़ा कि समतल दर्पण के संमक्ष वस्तु जितनी दूरी पर रखी 
जाती है उसका प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रकाश के परावतन के नियमों! के अनुकल प्रति 
बिम्ब बनने की प्रक्रिया, ज्यामितीय प्रमाणों के परिप्रेक्ष्य में भी देखी । उधर बाब 
जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' के 'उद्धवशतक' एवं अन्यत्र व्यक्त साहित्यिक अभिव्यक्तियों 
में भी कछ ऐसा ही बिम्ब बनते देखे- 

ज्यौं-ज्याँ बसे जात दूरि-दूरि प्रिय प्रान-मूरि, 

त्यौं-त्याँ धँसे जात मन-मुक्र हमारे मैं | छ० ८० 

अथवा 


कर सन्‍्तत प्रिय प्यारे बसत मो हिय दप न माँहि । 
धँसत जात त्यों-त्यों सखी ज्यों-ज्यों ही बिलगाहि ॥ 





१- (क) आपातीकिरण, अभिल्‍म्बर और परावतित किरण तीनों एक ही तल पर 
होते हैं । 
(ख) आपातीकोंण और परावतन कोंण बराबर होते हैं। 


२. /अखक और /४अ ख क्‌ में क' (प्रतिबिम्ब) 
८ 5. ८ अक ख->“अ क ख 
-(परावतंन के नियमों, शीर्षाभिमुख 
एवं एकान्तर कोणों के अनुसार) 
तथा / अख क 55 ८ अख क' 
(परावतंन के नियमों, शीर्षा-अ 
_भिमुख तथा कोटिपूरक कोणों के 
आधार पर) 
और भुजा अख उभयनिष्ठ है। 
+> / ६ अखक 5 0 अखक' 
.' भुजा अ कन्ज्ञज के 





विषय-प्रवैर्श | ६ 


सपष्टत: प्रैकटट हुआ कि दर्पण के उक्त नियम की ही साहित्यिक' रूप में सुन्दर 
प्रस्तुति हुई है । 

उक्त साहित्यिक संदर्भ में अत्यन्त सुन्दर भाव-व्येजना है। कितने ही अलंकारों 
(अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, परिकर एवं विषम) की सुन्दर छठा है, गोपिंयों 
के वाकचातुर्य तथा बुद्धि के चमत्कार का. परिचय भी है पर वैज्ञानिक दृष्टि से 
पर्यालोचन करते हुए हम इस तथ्य को नहीं नक्रार सकते कि अन्यथा वैज्ञानिक संत्य' 
ही उद्घाटित हुआ है जो इस सुन्दर अभिव्यक्ति का मूलाघार एवं प्रेरणा स्रोत: है.। 
डॉ० रामशंकर शुक्ल 'रसाल” ने भी उक्त साहित्यिक भावाभिव्यंजना की वैज्ञानिक 
महत्ता को स्त्रीकार करते हुए लिखा है कि “विज्ञान क्रे प्रकाश एवं प्रतिबिम्ब संबंधी 
सिद्धान्त को लेकर सुन्दर भावव्यंजना की गई है ।* 


तुलसी के प्रति जाग्रत रुचि, रत्ताकर जी की उक्त सुन्दर भावव्यंजना 
विद्वानों एवं शभचिन्तकों का उत्साहवर्धन ही इस स्त्रीकृत विषय कं प्रेरणा स्रोत 
सिद्ध हुए द 
.. साथ ही इस विषय पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित संदर्भो से भी 
आत्मविश्वास जाग्रत हुआ । | 
.. -१>“डॉ० भगवती पिंह की निम्नलिखित टिप्पणी तथा तदन्‌करू शोधाथियों 
से उनकी अपेक्षा-'आज हमें अपने जीवन के चारों ओर विज्ञान की विजय दन्दभि 
के स्वर सुनाई दे रहें हैं। यह स्वर अपनी समग्रता में इतने तीक्षण व त्वरित गामी' 
हो गए हैं कि प्राचीन परम्परा की गोद में पलछी हुई भारतीय संस्क्ृति और कला. 
अब अवाक्‌ और स्तब्ध-सी दीख पड़ती है। विज्ञान का प्रभत्व हमारी मानसिक 
विचारणा के क्षेत्र में भी है। साहित्य रचना और समीक्षा के प्रांगण में भी वह 
परिव्याप्त है । आधुनिक दृष्टिकोण से लिखी जाने वाली नवीन प्रयोगों की रचनाओं 
और उनकी समीक्षाओं का महत्व है, वहीं प्राचीन महाकवियों की कृतियों का नई 
एवं प्राचीन कसौटियों पर मूल्यांकन अपेक्षित हैं । 


-स्वामी विवेकानन्द द्वारा भारत तथा विदेशों में दिये गये व्याख्यानों के 
संदर्भगत अंश जिसमें उन्होंने कहा था-आधृनिक. विज्ञान के नवीनतम आविष्कार 
जिसकी (हिन्दू धर्म) केवल प्रतिध्वति मात्र हैं । 


१. उद्धव शतक भाष्य, भाष्यकार डॉ० शिवत्रालक शुक्ल, ग्रन्थम, रामबाग काॉनप र 
संस्करण १९७७, पृष्ठ १४४ से उद्धत। क्‍ 

२. तुलसी की काव्य कला, लेखक डाँ० भगवती सिंह, प्रथम संस्करण, भमिका। 

३. हिन्दू धर्म (स्वामी विवेकानन्द) अनुवादक स्व० द्वारकानाथ तिवारी, छठा 

: संस्करण, पृ० ५। 


४। मानस और विज्ञान 


.. ३. तुलसी परिशीलन (स्मृति ग्रन्थ) की शुभांशसा में लिखे स्व० सुमित्रा 
नन्दन पंत के वाक्य-'रामचरित मानस में जो शाइवत तत्व संगृहीत हैं उन्हें युग के 
अनुरूप नये अनुसंघानों का परिधान पहनाना हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए अनिवार्य 
रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ।* | 

४, डाँ० विष्णुकान्त शास्त्री का कथन-आधुनिक सन्दर्भ में तुलसी की 
ब्रासंगिकता का विचार तुलसी के प्रति ही नहीं अपने युग के प्रति भी सर्जतात्मक 
निष्ठा का प्रमाण देना होगा ।*' 

. भर, तुलसी की काव्यचेतना से गहन साक्षात्कार करके आधुनिकता के 
परिप्रेक्ष्य में जांचने-प रखने तथा उसके सर्वग्राही स्वरूप को प्रतिष्ठित कर जन चेतना 
के सम्मुख प्रस्तुत करने का सामूहिक प्रयास करने वाले बाबूछाल गगे का कथन- 
“उसके (मानस के) सार्वभौमिक एवं शाइवत अवदान का युगानुकूल व्याख्यान एवं 
पुनमू ल्यांकन की अपेक्षा है । 

६, डॉ० सुखवीर सिंह का सुझाव- “इस संबंध में हमारा विनम्र सुझाव है कि 
भारत की प्राचीन एवं तत्कालीन उपलब्धियों पर तुलसीदास जी का उंतनां ही 
अधिकार है जितना किसी भारतीय का अपनी वस्तु पर हो सकता है।. अपनी ही 
वस्तु का परिष्कार एवं परिवद्धन करके यदि उसका उचित उपयोग कर लिया 
जाय तो वह आरोप का विषय नहीं, प्रशंसा का विषय होता है। द 


दृष्टि भेद, वेचारिक विभिन्नता तथा एकता में अनेकता और अनेकता में 
एकता के जिस सिद्धान्त का गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतिपादन किया है वह 
हमारे शोध प्रयास की दिशा एवं दृष्टि को अन्यथा स्वीकार करता है- 


जिन्ह के रही भावना जंसी । 
म्रति तिन्ह देखी तंसी ॥१/२४०/२ 


१. तुलसी परिशीलन (स्मृति ग्रन्थ), सम्पादक बाबूलाल गगे, प्रथम संस्क रण ; 

: शभांशसा से उद्धुंत । ः द 

२. वही, तुलसी परिशीलन, शुभांशसा से उद्धृत । 

वही, तुलसी परिशीलन, प्राक्कथन, पृ०-१२ । 

४. रामचरित मानस की पाइचात्य समीक्षा लेखक डॉ० सुखवीर सिंह, सन्मार्ग 
प्रकाशन, दिल्‍ली-७, प्रथम संस्करण, पृ० ९५। 

५. श्री. रामचरित मानस (सटीक, सचित्र, महीन टाइप), मझला साइज 

. -गो० तुलसीदास जी विरचित, टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस 
गोरखपुर, चौदह॒वाँ संस्करण । १/२४०/२ में प्रथम अंक सोपान या काण्ड 


श्ध्ण 


_ विषय-प्रवेश | ४ 


-.  हैंमारे विश्वविद्यालयों मैं मानस के विभिन्न पक्षों को लेकर अनेकानेक 
विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से शोध कार्य किए है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है 
कि अभी भी शोध काये के लिए अन्यान्य दृष्टिकोण शेष हैं । गो० तुलसीदासजी इस 
प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोणों से किए जाते वाले अध्ययन-अनुशीलनों से सहमत हैं- 

हरि अनंत हरि कथा अनंता । 
कह॒हि सुनहि बहु बिधि सब संता ॥ १/१३९/३ 
मानस का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य के अनुशीलन” विषय अभी तक 
अछता रहा है तथा इस विषय पर काय॑ करने की अपेक्षा है। 
विषय की मौलिकता एवं उपादेयता :-मुख्य रूप से विचारों और भावों को 
नवीन रूप में प्रस्तुत करने की करा (शैली) में ही मौलिकता रहती है न कि स्वयं 
विचारों और भावों में” इस दृष्टि से, प्रस्तुत शोध-प्रबंध, अपने दृष्टिकोण, दिशा एवं 
अभीष्ट में मौलिक है । राजशेखर' एवं एक अन्य विद्वान, बेसिल क्लार्क 


द्वितीय, दोहा या सोरठा संख्या एवं तृतीय अंक चौपाई संख्या प्रकट करता है 
जो उस दोहा या सोरठा के पश्चात आती है। 
चौपाई की ठीक संख्या जानने के लिए अंक को दो गना कर दें । यह 
संख्या दूने से एक कम भी हो सकती है । 
गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना का प्रारम्भ 'संवत सोरह सौ 
एकतीसा” १/३३/२ से स्वीकार किया है जो ईसवी सन्‌ १५७४ ठहरता है। कहा 
जाता है कि दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस दिन में यह ग्रन्थ पूर्ण हो गया था । 
१. विचार प्रवाह लेखक डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रथम संस्करण, पृ० १०२। 
२. नास्त्यचौरों कवि जनः नास्त्य चौरो वणिग्जन: 
. स नन्‍्दति बिना वाच्यं यो जानाति निगृहितम्‌ ॥ 
द . “काव्य मीमांसा 
. न तो कोई कवि ही ऐसा है जो चोरी न करता हो और न कोई वणिक 
ही ऐसा है जो चोरी न करता हो । फिर भी वही निन्दा से बचकर आनन्द 
मानता है जो छिपाना जानता है। 
३. पूर्ण मौलिकता प्रच्छन्न साहित्यिक चोरी के अलावा कूछ नहीं है। 
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[था एस० एल० एन० सिन्हा' ने अपनै-अपने तरौके से मौलिकता के उपयुक्त 
वरूप का समर्थन किया है तथा शोध-अपेक्षाओं के अन्तगेंत विश्वविद्यालयों का भी 
गलिकता से इसी प्रकार का अभीष्ट रहा है । 

अभी तक मानस का प्रमुख रूप से धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रन्थ के रूप में 
गी अधिक अनुशीलन हुआ है, जिससे उसका वैज्ञानिक स्वरूप, धर्म एवं साहित्य की 
श्रोट में छिपा रहा है। अब युगीन परिस्थितियों की माँग है कि मानस का बेज्ञानिक 
इष्टिकोण एवं स्वरूप भी सामने लाया जाय । जिससे इस रचना - को आधुनिक 
(रमाण-यूग की नवीन कही जाने वाली खोजों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा सा सके । 


इस शोध कायें से मानस का वैज्ञानिक पक्ष प्रकाश में आवेगा तथा उसके 
[त्र, घटनाक्रम आदि सभी को नई उद्भावना के अन्तगंत देखा जा सकेगा । इस 
ष्टि से यह अध्ययन मौलिक प्रयास है तथा अनुसंधान के लिए अपेक्षित अहँताओं 
ही पर्ति करता है। 


आशा है यह विनम्र प्रयास हिन्दी में ऐसी पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन 
फो भी प्रेरित करेगा जिनमें कवियों द्वारा वेज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा की गई 
गरेगी या साहित्यिक रूप में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया होगा । 
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अध्याय १ 
विज्ञान का स्वरूप : एक संद्धान्तिक विवेचन 


१.१. विज्ञान शब्द का व्यृत्पत्ति परक अर्थ-ऑग्ल भाषा में प्रयुक्त साइन्स 
(50०7८८) शब्द का आधार लैटिन धातु साइन (50०7०) है जिसका अर्थ भी 
'जानना' पहचानना या पहचान कर अलग करना आदि होता है। इस लैटिन शब्द 
साइण्टिया ($26८४४५) बना है जिसका अर्थ 'ज्ञान' है। इसी लैटिन शब्द से विभिन्न 
भाषाओं में विज्ञान के समानार्थी शब्द बने हैं जेसे-इटेलियन, साइबन्जा ($ट८ा29) 

तंगाली, साइन्सिया (5०6४८७), स्पेनिश, सिन्सिया (४०४८०) तथा एग्लो फ्रेंच 
($20०7०6) आदि 


विज्ञान का व्युत्पत्ति' परक अर्थ होता है विशेष रूप से जाना हुआ । 

१.२. विज्ञान शब्द का प्रयोग-ऑग्ल भाषा में साइन्स शब्द का प्राचीनतम 
प्रयोग १४ वीं शताब्दी के मध्य में मिलता है पर तब यह शब्द आधनिक अर्थ में 
'साइन्स' न होकर मात्र ज्ञान के अधिक समीप था। इसके लगभग ३५० वर्ष पश्चात्‌ 


सत्रहवीं सदी के अन्तिम चरण में 'साइन्स' शब्द अपने आधुनिक अर्थ के समीप आया 
और कला से अलग या भिन्न अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा । 


भाषा में ज्ञान शब्द विज्ञान से पराना है किन्‍त्‌ साहित्य में इसका प्रयोग 
संभवतः शाख्यायन श्रौत सत्र के पूर्व नहीं मिलता। विज्ञान का प्राचीनतम प्रयोग 
अंथर्वबेद में मिउता है। अपने प्रारम्भिक अर्थ की दृष्टि से 'ज्ञान' 'विज्ञान' में कोई 
अन्तर नहीं है। आज सामान्यतः ज्ञान का जो अर्थ गृहीत होता है प्रारम्भिक काल 





१. शब्दों का अध्ययन : डॉ० भोरानाथ तिवारी, प्रथम संस्करण, प० २१८5-१९ । 

२. वि-+ज्ञान से विज्ञान शब्द बनाता है। वि” एक उपसग है जिसका अथ है 
.... “विशेष! किन्तु 'ज्ञान' शब्द की व्यूत्पत्ति पर ध्यान न दें तो स्पष्टतया प्रतीत होता 
है कि यह शब्द संस्कृत की ज्ञा' धातु में ल्युट्‌ प्रत्यय छगाने से ज्ञा+-ल्युट हुआ 
तथा ल्यूट के स्थान पर “अन्‌” हो जाने से 'ज्ञान' शब्द की निष्पत्ति हुई जिसका 
अर्थ है 'जाना हुआ' यड़ कतू वाचक संज्ञा है। 


८। मानस और विज्ञान 


में 'ज्ञान' और “विज्ञान! दोनों से प्रायः वही अर्थ अभीष्ट था, किन्तु क्रमशः दोनों के 
अर्थ में विकास हुआ और ज्ञान का प्रयोग सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त धर्म ज्ञान 
अथवा आत्म ज्ञान आदि के लिए होने छगा। दूसरी ओर विज्ञान का प्रयोग धीरे- 
धीरे बृद्धि, प्रतिभा, विवेक, दक्षता, व्यवहार और संगीत आदि के छिए भी होने 
लगा। विज्ञान ने अपने अर्थ का विकास दो रूपों में करना प्रारम्भ किया । एक तो 
पारलौकिक रूप में, जिधर ज्ञान जा रहा था और दूसरे छौकिक रूप में जिधर 
चलकर उसे साइंस का समानार्थी बनना था। पारलौकिक अर्थ में भी विकसित 
होकर विज्ञान धीरे-धीरे ज्ञान से भी आगे बढ़ गया । 

ज्ञान भी अज्ञान का पृत्र है। कहीं 'अज्ञान” ने भूल का रूप धारण करके 
ज्ञान को जन्म दिया तो कहीं आइचये और जिज्ञासा बनकर । आइचयें और जिन्नासा 
भी अज्ञान के प्रच्छन्न रूप हैं। जिसे जानते हैं, उसे देखकर न तो आइचये हो सकता 
है और न उसे जानने की उत्सुकता ही हो सकती है। ऐसा लगता है कि ज्ञान अज्ञान 
से लड़ते-छड़ते जब कुछ थक सा गया तो उसने अपनी सहायता के लिए विशेषार्थी 
उपसगे “वि! को बुला लिया और तब उत्पन्न हुआ (विज्ञान' (विशेष ज्ञान) | निश्चय 
ही ज्ञान करी तुलना में तिहरे पौरष (वि-+ज्ञान--ल्यूट) का प्रतीक यह विज्ञान 
अज्ञान और अन्ध विश्वास आदि से अधिक शक्ति से लड़ रहा है। 


३. विज्ञान शब्द का विकास-गोस्वामी तुलसीदास तक विकासक्रम में 'विज्ञान' 
का अर्थ ज्ञान या विशेष ज्ञान मिलता है। दहन ग्रन्थों में इसका प्रयोग धीरे-धीरे 
आत्मा का अनुभव, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और स्वयं आत्मा के लिए भी हुआ 
है, फिर भी इसका विकास यहीं तक नहीं रुका । विज्ञान शब्द इतना महत्वाकांक्षी 
पिद्ध हुआ कि धीरे-धीरे वह “ब्रह्म” के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा। यह प्रमखतः 
आस्तिक दर्शनों में ही नहीं प्रत्युत नास्तिक दशनों में भी कम पज्य नहीं रहा । वौद्ध 
धर्म का विज्ञानवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


क्‍ विज्ञान शब्द के विकास का दूसरा पथ छौकिक था। महाभारत तथा मन- 
स्मृति आदि ग्रन्थों में इसके विकास की पहली सीढ़ी मिलती है जहाँ यह सांसारिक क्‍ 
ज्ञान के अथ में प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन ग्रन्थों में इस दिशा में उसके विकास की' 
दूसरी सीढ़ी सुश्रुत में मिलती है। वहाँ वह्‌ आज के 'साइन्स' शब्द के बहुत निकट 
है । इसके पश्चात्‌ उन्नीसवीं सदी के उत्त राद्ध के बाद यह शब्द आज के यग के 





१. वही, शब्दों का अध्ययन, पृ० २१९ । 
२. वही, शब्दों का अध्ययन, पू« २२० । 
३. हिन्दी शब्द सागर, सम्पादक, डॉ० हयामसन्दर दास, प्रथम संस्करण | 


विज्ञान का स्वरूप : एक सैद्धान्तिक विवेचन । ९ 


अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द 'साइस' का पर्याय बना। आज विज्ञान सबसे बड़ा है। 
घन-सुखं-शक्ति आदि विश्व में जो भी उच्चतम भाकांक्षित वस्त॒यें हो सकती हैं, सब 
उसकी मटठी में हैं । क्‍ 

१.४. विज्ञान की परिभाषा-व्यक्त सत्य का ज्ञान ही “विज्ञान! कहलाता है । 
प्रकृति के गृढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करके उनका सूक्ष्म विश्लेषण करता, तथ्यों 
का एकत्रीकरण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और परीक्षण द्वारा सत्यापन करके किसी 
निद्चित निष्कषं तक पहुँचना विज्ञान माना जाता है। इस सन्दर्भ में कतिपय 
विद्वानों के मन्तव्य दृष्टव्य हैं- 

आविष्कृत सत्यों तथा प्राकृतिक नियमों पर आधारित क्रमबद्ध व्यवस्थित 
ज्ञान, विज्ञान कहलाता है । 

.... विज्ञान, प्रायोगिक प्रेक्षणों का वहु संचित और अनवरत क्रम है जो ऐसी 
धारणाओं और सिद्धान्तो को जन्म देता है जो आगामी प्रेक्षणों के प्रकाश में अनवरत 
संशोधित होते जाते हैं द 

.. जो, निर्मल, सूक्ष्म, निविकल्प और अव्यय ( सदैव विकार रहित एक 
स्वरूप) ज्ञान है, वही विज्ञान है और इतर ज्ञान, सबके सबभज्ञान हैं । 
ष्टि के व्यक्त पदार्थों की जड़ में एक ही मूल द्रव्य है और उसी के जानने 
का नाम विज्ञान है। 
अज्ञान और गलत धारणाओं से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
प्रकृति में जो सत्य है उसी का क्रमानुसार सुगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान 
विज्ञान है । द 


१. मानक हिन्दी कोष, सम्पादक रामचन्द्र वर्मा, प्र० सं० । 
२. विज्ञान शिक्षण: डॉ० आनन्द भूषण एवं श्री आनन्द किशोर श्रीमाली, संस्करण 
१९७३, पृ० ४ से उद्घृत । 
३. विज्ञान निर्मल सूक्ष्म॑ निव्रिकल्पं पदव्ययम्‌ । 
अज्ञानमितरत्सवंम “। २॥९३ द 
-कमंपुराण कल्याण हिन्दू संस्कृति अंक, पृ० ७४६ से उद्धृत 
४. स्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । क्‍ 
अविभकतं विभक्त ष तज्ज्ञानं विद्धिसात्तिक्म ॥ १८२० 


-श्रीमद्भगवदगीता से उद्घृत । 
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१० । मानस और विज्ञान. 


* .. किसी कारण की खोज में परिकल्पनाओं पर आधारित निरीक्षणों : एवं 
परीक्षणों के द्वारा मालूम किये गये तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान कहलाता है । 


विज्ञान से यह ज्ञात होता है कि सृष्टि के नाना व्यक्त और उनके भिन्न- 
भिन्न प्रकार, किस प्रकार अलग-अलग निर्मित हुए 


विज्ञान मनृष्य का भौतिक सष्टि के प्रति व्यवस्थित ज्ञान है । 


_ 8ल्‍ंव्ाव्ट-]फाठ्णा०१86 इथ्यापव्व ब्यवे एल्यील्त एज कब ठ738च0एकर+07 
ब00 207९८ फांगादंग8, ०कुष्टंग्ीए 385. खाषा0ततवादबाीए कशापोबाल्त बात 
दाफाबाएटत का. 28 कवागंगाबों.. इफ्रणदा0, 850. 6 ध्पयाश रण एऐगाएटाइड 
70५९086.,?78 ॒ द । 
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इस प्रकार विज्ञान शब्द के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्ष समाहित हैं- 
. रूप-क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अभिव्यक्ति । 


प्रक्रिया-निरीक्षण एवं परीक्षण जो परिकल्पनाओं पर आधृत होंगे । 


१. सृष्टि क्रम एवं विकासवाद, डॉ० आनन्द प्रकाश सिन्हा, पृ० १। 
२. विज्ञान शिक्षण, पृ० ३ पर अशोक कपूर की परिभाषा । 


. #पगीर ब्यू शाग्डुगीड: पिटण 597वक70. फ्ेलांगाबाए रण फ्मशाडा 
वधए५०३४८ 
>> खिव0-ो 58०४६, गिपरतार 
4. “5060०९? वश 607०8 €70ट76कुव्वा& दाद ल्वाएुठ० ?, 990 


9. 6 सि0फ्ट०एगदा& कब, #०ए7०थाएी हिपी00) ए0), 20, 


विज्ञान का स्वरूप : एक संद्धान्तिक विवैचन ।; ३१ 


अस्मिता-प्रकृति की सत्यता । 


प्रकियागत परिकल्पना-व्यक्त पदार्थों के मूल में किसी एक मूल द्रव्य की 
संभावना । 


प्रस्तृत अनशील के अन्तगंत मानस के तथ्यों का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में 
निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया है। इन परीक्षणों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। महात्मा तुलसीदास की प्रक्रियागत परिकल्पना यह प्रतीत 
होती है कि व्यक्त पदार्थों के मुल में मूल द्रव्य 'राम' एवं 'राम नाम' है। इस ओर 
. यथा स्थान संकेत किया गया है। इसको प्रमुख अभीष्ट बन.ता प्रस्तुत अनुशीलन 
के लिये न तो अपेक्षित हैं न संभव ही । वस्तुत: इस प्रकार का अनुशीकून एक पृथक्‌ 
विषय के अन्तर्गत आवेगा जो दर्शत के लिए अधिक उपयुक्त होगा । 


.. मानस का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन' विषय पर शौध 
कार्य करने के पूर्व यह आवश्यक एवं अपेक्षित है कि विषय की अपेक्षाओं एवं 
सीमाओं तथा उसके क्षेत्र को निर्धारित कर लिया जाय । इसी दृष्टि से यहाँ विषय 
से संबधित छब्दों को स्पष्ट करने की अपेक्षा हुई है । 

(क) मानस-महात्मा तुलसीदास कृत रामचरिंत मानस की मूल प्रति अथवा 
प्रामाणिक प्रति के प्रति विशेष आग्रह नहीं किया गया है, न इसकी चर्चा करने 
अथवा इस प्रकार के विवाद में पड़ने की आवश्यकता समझी गयी है। शोध की 
दृष्टि से मानस की तथ्यात्मक सामग्री प्रमुखतः अपेक्षित है । भाषिक सृक्षमतायें गौण 
रूप से अथवा नगण्य रूप में ही किसी स्तर पर विचारणीय रहेंगी । तथ्यात्मक 
सामग्री साधारणतया सभी प्रतियों में समान है। गीताप्रेस गोरखपुर की अ्रतियाँ 
विशेष रूप से सुलभ हैं । अतएव गीताप्रेस गोरखपुर के “श्री रामचरित मानस” 
संस्करण सं० २०२२ को' अध्ययन अनुशीकून का आधार बनाया गया है। 

(ख) आधुनिक-शोब विषय के अन्तर्गत आधुनिक” शब्द के प्रयोग का 
भी अभीष्ट है- द 

-प्राचीन विज्ञान का परिप्रेक्ष्य नहीं लिया गया है । यों प्राचीन विज्ञान- 
दृष्टि अन्यथा अवान्तर रूप में स्वतः ही उद्धाटित हुई है तथा यह सुखद अनुभूति 
. इस अन॒शीलन की एक विनम्र उपलब्धि कही जायेगी कि तथाकथित अन्त घारण 
कि विज्ञान आधनिक ही है, प्राचीन काल में नहीं था, निम्‌ ल है। अपनी प्राचीन 
विज्ञान-दृष्टि को उजागर और उद्घाटित कर उपके परिप्रेक्ष्य में अध्ययव-अनुशीलन 
प्रारम्भ करना चाहिए। 








१, देखिए, विषय-पृ ० ४, पादटिप्पणी का सन्दर्भ-५ । 


१३ । मानस और विज्ञॉन 


२-“आधुनिक” शब्द से विषय को सीमित भी किया गया है। आधुनिक॑- 
तम विशान का परिप्रेक्ष्य लेने की बात नहीं कही गयी है जो विश्व के नित नये 
वैज्ञानिक अन्वेषणों के सन्दर्भ में किसी प्रकार संभव ही नहीं होता । 
: (ग) परिध्रेक्ष्य-शब्द भी विषय को सीमाओं की परिभाषित एवं सीमित 
करता है। यह अभीष्ट नहीं रहा कि “मानस” को विज्ञान की संहिता सिद्ध 
किया जाय न यह प्रयत्न किया गया कि मानस के तथ्य विज्ञान की सारभूत उप- 
लब्धियाँ हैं। परिप्रेक्ष्य से यही आशय रहा है कि मानस के तथ्यों को वेज्ञानिक 
परिकल्पनाओं के सन्दर्भ में भी देखा जा सकता है जिसके पीछे निश्चित रूप से. 
प्राचीन विज्ञान की सुदृढ़ उपलब्धियाँ रही होंगी । 
विषय का पद क्रम भी निश्चित दिशा निर्देशिक है जिसके कतिपय शब्दों 
को कोष्ठऊ में रखकर इस प्रकार प्रस्तृत किया जा सकता है-मानस का (आधुनिक 
विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में) अनुशीलन अर्थात्‌ अभीष्ट मानस का अनुशीलन है। 
आधुनिक विज्ञान का नहीं । 
इस प्रकार शोध प्रबन्ध के स्वीकृत विषय का अर्थ संक्षेप में निम्नलिखित 
रूप में व्यक्त किया जा सकता है,कि मानस के किसी पदार्थ, वस्तु, मत, मूल्य आदि 
का, आधुनिक विज्ञान के नियमों, सिद्धान्तों एवं उपलब्धियों की दृष्टि से अनुशीलन 
करते हुए विचार, चिन्तन, मनन या समीक्षा करना जिससे वैज्ञानिक दृष्टि से भी 
वह ग्राह्म एवं प्रतिपादित हो सके । _ क्‍ 
१.५. विज्ञान को शाखाएँ-विज्ञान को वस्तु-अध्ययन की दृष्टि से दो प्रमुख 
भैदों में विभक्त किया जा सकता है, प्रथम निर्जीवों का विज्ञान एवं द्वितीय सजीवों 
का विज्ञान । निर्जीव विज्ञान को हम आगे तीन उपशाखाओं में विभक्त कर 
सकते हैं- 
-भौतिक विज्ञान-विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत हम द्रव्य और 
. ऊर्जा तथा उनके परस्पर अदान-प्रदान का अध्ययन करते हैं । 
२-रसायन विज्ञान-पदार्थों की रचना तथा उसमें होने वाले परिवतंनों के 
_ अनुसंघान एवं उसके सुव्यवस्थित ज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं । 
क्‍ ३-जलवायु विज्ञान-विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत हम किसी 
स्थान की वर्षा, वायु एवं तापमान आदि का ऋरमबद्ध, सुगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान 
प्राप्त करते हैं । 
इसी प्रकार सजीव विज्ञान को भी दो प्रमुख उपशाखाओं में विभाजित कर 
सकेते हैं- 
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१-चिकित्सा विज्ञान-विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत मानव के 
शरीर का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हुए आधि-व्याधियों के लक्षणों एवं परीक्षणों 
द्वारा निदान एवं औषधियों या शल्य चिकित्सा द्वारा उनके उपचार का अध्ययन 
किया जाता है । 


२-जीव विज्ञान-जीव विज्ञान सजीवों के बारे में वास्तविक अनुभवों, 
प्रेक्षणों द्वारा उपलब्ध तथ्यों या सत्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान है। इसमें समग्र 
' जीव जगत आ जाता है। 


इसके भी आगे चलकर जन्त विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान दो अन्य उप- 
भेद हो जाते हैं । यहाँ शोध विषय की दृष्टि से इतने विभेद ही अभिप्रेत हैं। 

१.६. विज्ञन का उद्देश्य-यों तो जितनी भी विज्ञान की शाखायें हैं, वे सब 
अपने अलग-अलग अनेक उद्देश्य रखती प्रतीत होती हैं जेमे भौतिक विज्ञान का 
प्रमुख उद्देश्य है प्रमुख भौतिक शक्तियों (ताप, विद्युत, प्रकाश, चुम्बकत्व एवं ध्वनि 
आदि) का अध्ययन एवं उनके प्रयोग का क्रियान्वयन । इसी प्रकार रसायन विज्ञान 
का उद्देश्य है पदार्थ और उनकी क्रियाओं का उपयोग जबकि जीव विज्ञान का उद्देश्य 
है जीवों के बारे में प्रेक्षण एवं परीक्षणों द्वारा तथ्यों पर आधारित ज्ञान और 
उसका उपयोग करना । विज्ञान की भिन्न-भिन्न सहस्स्रों शाखाएँ उपशाखायें 
अपने पृथक-पुथक उद्देश्य रखती हैं, किन्तु इन सब पर समग्र रूप से विचार करें 
तो ज्ञात होगा कि इन सभी शाखा-उपशाखाओं का एक मात्र उद्देश्य है नावत्व में 
एकत्व की प्रतीति । 


जब विज्ञान ननत्व से एकत्व पर आ जाता है तो उसके पश्चात्‌ आगे कोई 
कृतित्व शेष नहीं रहता। रसायन शास्त्र जिस दिन उस तत्व, जिससे सब तत्वों 
की रचना हुई है, प्राप्त कर लेगा; उस दिन उसकी क्रियाशीलता भी निःशेष हो 
जायेगी | भौतिक शास्त्र जिस दिन एक शक्ति को, जिससे समस्त प्रकार की शक्तियाँ 
या ऊर्जाएँ निकली हैं, खोज लेगा, वहीं अपनी खोज की इति श्री समझ छेगा।' 

इस प्रकार जीव विज्ञान जिस दिन यह जान लेगा कि जीव के शरीर की 
रचना में प्राणों का संचार करने वाला एक तत्व क्या है, वह दिन उसकी अन्तिम 
उपलब्धि का माना जायेगा। अस्त, बिज्ञान की अन्तिम सीमा है अनेकत्व में एकत्व 
की स्थापना और एकत्व के अनेकत्व में दर्शेत । 

१. ७. वैज्ञानिक एवं विज्ञान के तत्व-विज्ञान वेत्ता को वेज्ञानिक की संज्ञा 





१, वैदिक विचारधारा एवं विज्ञान; डॉ० आनन्द प्रकाश सिन्हा, केलाश प्रिंटिंग 
वकक्‍से, मालीव नगर गोड़ा, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ७। 


१४ | मानस और विज्ञोर्ने 


से अभिहित किया जाता है । हिन्दी शब्द सागर ' में “विज्ञानी! के तौन 
अर्थ दिये हैं- 
-वह जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो । 
२-वह जो किसी विज्ञान का अच्छा वेत्ता हो । 
-वह जिसे आत्मा तथा ईश्वर आदि के स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष 
ज्ञान हो । 
इस प्रकार वैज्ञानिक गब्द 'तत्वज्ञ| एवं “विज्ञान को अच्छा वेत्त' दोनों ही 
अर्थ प्रकट करता है। 
यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो विज्ञान के निम्नांकित तत्व है- 
१-अनुभव-इन्द्रियों द्वारा मानव को जो ज्ञान होता है, उसे अनुभव कहा 
जाता है। यह अनुभव इन्द्रियों द्वारा होता है । 
२-कल्पना-की वह शक्ति है जो परोक्ष विषयों का रूप, चित्र, कारण 
आदि सामने ला देती है अर्थात्‌ बद्धि की वह शक्ति जिसके द्वारा संभावित या असंभावित क्‍ 
का अनुभव हो सके । कोई नई बात सोचना भी कल्पना का विषय है । 
-निरीक्षण-किसी वस्तु की तत्वान्वेषणी दृष्टि से जाँच पड़ताल करना निरीक्षण 
कहलाता है । 
४-परीक्षण-प्रमाणिकता हेतु निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की परीक्षा करने 
की क्रिया को परीक्षण कहते हैं । द 
। ४-अ्रयोग-उन परिकल्पनाओं के द्वारा जो सबसे अधिक सही जान पड़ती है, 
सत्य को सिद्ध या प्रस्तुत करना, प्रयोग कहलाता है । 
..... ६-परिणाम-परीक्षणोंपरान्त जो तथ्य या निष्कर्ष निकलता है, उसे परिणाम 
कहते हैं । 
द ७-नियम-परिणामों के आधार पर जो सत्य या तथ्य प्रकाश में आता है, 
वह नियम कहलाता है। 
८-सिद्धान्त-इन प्रयोगों पर आधारित परिणामों से यदि परिकल्पना का 





१. हिन्दी शब्द सागर; सम्पा०, डॉ० इ्यामसुन्दरदास, काशी नागरी प्रचारणी 
सभा, चौथा भाग । 


२. मन सहित इन्द्रियों की संख्या (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थात्‌ आँख, कान जिह वा 
नाक और त्वचा तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ अर्थात्‌ हाथ, पाँव, वाक, गदा और उपस्थ ) 
ग्यारह हैं। 
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समर्थन होता है, तो वह एक व्यापक कथन या सिद्धान्त बन जाता है । 
.. ९-परिकल्पना-तर्क के लिए किसी सम्भावित सत्य की कल्पना कर लेना 
परिकल्पना कहलाता है। इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं 'सम्भावित 
व्य की वह विवेक संगत अटकल जिससे किसी घटना के कारण या कार्य का अनुमात्त 
लगता है, परिकल्पना कहलाती है। 
ह १०-सत्य-सत्य ही विज्ञान का प्राण है । यह सर्वेग्यापी और श्रेष्ठ होता है । 
सार्वभौमिकता इसका प्रधान गुण है। 
विज्ञान के उपरयक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिएवतेन नियम का 
एक उदाहरण ले सकते हैं । 
यह एक सामान्य अनुभव की 
बात है कि जल में पड़ी हुई 
पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। 
(देखिए चित्र-२) यदि इस 





” डट- 
की न+न+- >> ऊँ च उमा ताक कम दि किया 4 अमान मात सी सका पक ७ 2 समा न हे था 


< ध्यकाका पाााभ असमगत आना आय मा "मान 


अनुभव की सत्यता खोजने के लिए. स्सस्स्ल्ल्वैि--ाा::-77८ 


कुछ परिकल्पनायें करें। जैसे-.... नि 
चित्र-२ 

है (१) या तो पेंसिल पानी में डालने पर तिरछी और बाहर करने पर . 
सीधी हो जाती है (२) या पानी की किसी विशेषता के कारण ऐसा होता है। (३) 
प्रकाश के गुण के कारण ऐसा होता है। (४) या आँखों में ही ऐसा कोई दोष है । 


बन ननननननननन-नानथ निनियिनानननननन लि लिय निभाना भिननन-न-न- मनन 


(-वर्तत का नियम (१) जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन 
माध्यम में जाती है तो अभिलम्ब की ओर झुक जाती है । 

२-जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलम्ब 
से दर हट जाती है। 

३-आपाती, किरण अभिलम्ब तथा व&रतित किरण एक ही तल में होते हैं । 





४-एक ही रंग की किरण आ, 

के लिए और दिये हुए माध्यम के ४] मा 
लिए अपाती कोण के ज्या और ९524 %8 के | आपाती कीण 
बर्तन कोण के ज्या का अनुपात । क्‍ 

नियत होता है । इस नियतांक को 

दूसरे माध्यम का (पहले साध्यम 

की अपेक्षा) वर्तंनांक कहते हैं । द 

देखिये चित्र-२३ आर: 2 मा ३ 3 0 दे 


चित्रज-३े 





१६ । मानस और विज्ञान 


उक्त परिकल्पनाओं में सर्वाधिक सत्य परिकल्पना की खोज प्रयोगों द्वारा 
करते हैं । प्रथम तो प्रयोग करके यह निरीक्षण करते हैं कि पेंसिल पानी से डालने पर 
तिरछी नहीं होती है और न बाहर निकालने पर सीधी होती है इसी प्रकार परि- 
कल्पना संख्या २ और ४ का भी प्रयोगों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण करते हैं और 
उन्हें गलत सिद्ध करते हैं। इसके उपरान्त सर्वाधिक सत्य परिकल्पना संख्या ३ पर 
प्रयोग करते हुए इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यही परिकल्पना सत्य है। इसी ु 
तरह के कई प्रयोग करके हम देखते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह घटना 
प्रकाश के एक नियम, बर्तन! के कारण घटती है यही नियम व्यापक कथन बनाकर 
'सिद्धान्त' बन जाता है। 
ये १. ८. वैज्ञानिक दष्टिकोण-किसी वस्त का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करके परिकल्पना 
के सहारे किसी निश्चित सत्य का अन्वेषण कर लेना ही वज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है 
मूल तत्व के रहस्य को सम्यक प्रकारेण जानना ही वैज्ञानिक का धर्म है। इसी लिए 
वह किसी विशिष्ट निर्णय की उपलब्धि के निमित्त वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में 
लाता है। इसमें पाँच प्रमुख सोपान हैं- द 


१-समस्या का पहचाना और उसकी ठीक-ठीक व्याख्या करना । 

२-प्रारम्भिक प्रेक्षणों तथा पहले से ज्ञात तथ्यों को एकत्र करना । द 

३-एकत्र ज्ञान के आधार पर कारण की खोज में अनुमान या परिकल्पनाओं 
का अनुशीलन करना । 


४-तत्तपश्चात्‌ उन परिकल्पनाओं में से सर्वाधिक सही जान पड़ने वाली 


परिकल्पना पर आधारित प्रयोग करना । 
५-पुनइच अन्त में प्रयोगों के परिणामों के आधार पर तके संगत निष्कर्ष 
निकालना । 
यदि प्रयोगों पर आधारित परिणामों से परिकल्पना का समर्थन होता है 
तो वह एक व्यापक कथन या सिद्धान्त की घोषणा करता है। इस प्रकार सार्वभौमिक 
सिद्धान्त की प्रादु भूति होती है। सिद्धान्त का शाब्दिक अर्थ है जो अन्त तक सिद्ध रहे 
अर्थात्‌ ऐसी बात जो त्रिकाल में भी मिथ्या न हो सके । इसीलिए विज्ञान उपासनीय 
कहा गया है। विज्ञान से ही इस छोक और परलोक का रहस्य जाना जा सकता है। 
विज्ञान साक्षात्‌ ब्रह्म है। यह जानकर विज्ञान की उपासवा करना चाहिए 





१. विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति दूमज्च 
लोकमुखाउच विज्ञान ब्रह्मेति उपासते । ऋग्वेद ७/७/१/२ 


विज्ञान का स्वरूप ; एक सँद्धान्तिक विवेचन ।-/७ 


इस प्रकारं वैज्ञानिक पंद्धति के आधार पर तक संगत निष्कर्ष निकालमे 

:वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाता है।.... क्‍ 

. १. ९. विज्ञान एवं शास्त्र- विज्ञान के दूसरे. पथ पर जिसे लौकिक पथ कह 

सकते है, मुख्यत: दो प्रतिद्वन्द्दी थे एक “विद्या' और दूसरा 'शास्त्र'। विद्या के थों तो 

कई आधारों पर कई भेद किये गये हैं किन्तु प्रमुख भेद दो हैं 'परा' और 'अपरा/॥। 

इसमें 'परा” का क्षेत्र पारलौकिक है अर्थात्‌ उसमें ब्रह्मज्ान आदि आता है किन्तु 

अपरा' विद्या का क्षेत्र पूर्णतः: लौकिक है और इसमें आयुर्वेद धुनुर्वेद. आदि १४ 

या १८ विद्यायें आती हैं। कहना न होगा कि अपरा” विद्या, साइन्स के अर्थ में 
विज्ञान की प्रतिद्वन्द्दी थी । । 





- इस क्षेत्र में विज्ञान का दूसरां प्रतिद्वन्द्दी था. शास्त्र” प्राचीन साहित्य में 
धर्मश सत्र, नाट्यशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र आदि रूपों में साइंस के अथ में शास्त्र 
का प्रयोग मिलता है । मूलतः शास्त्र का सम्बन्ध साइंस या विज्ञान से नहीं था और 
न होना चाहिये, क्‍योंकि शास्त्र शब्द शास घातु से व्यूत्यन्न है, जिसका अर्थ शासंन 
करना, आज्ञा देना या दण्ड देना आदि होता है; इसीलिए थास्त्र के प्राचीन प्रयोग, 
"नियम “आज्ञा” आदि, अर्थो में मिलते हैं । भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषा 
शास्त्र तथा रसायन . शास्त्र आदि रूपों. में शास्त्र /शब्द विज्ञान. का. प्रतिद्वन्द्द 
है। भौतिक 'रसायन' ज॑से अन्य शब्दों के. सहारे यह किसी प्रकार साइंस का 
अर्थ देता है,, पर केवल साइस के अथे में विज्ञान का प्रतिद्वन्द्री बनने की इसमें 

शक्ति नहीं है । ै ।$ 

१०. विज्ञान और साहित्य- विज्ञान और साहित्य दोनों .मानचव समाज 
की महान उपलब्धियाँ हैं ॥ दोनों ने मनृष्य कें कल्याण में योगदान किया है ।:यद्य॑पि 
दोनों की म्‌लत: प्रकृति भिन्न है, किन्तु दोनों एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं 
दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ट 
साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौन्दय या आकर्षण से युक्त रचना 
है जिसके अर्थ बोध से सामान्य व्यक्ति को आनन्द की अनुभूति होती है। 
द इस प्रकार साहित्य जीवन से भिन्न नहीं है, वरन्‌ वह उसका ही मुखरित 
रूप है। १ह जीवन के महासागर से उठती हुई उच्चतम तरंग है। मानव जाति के 
भावों, विचारों, संकल्पो की आत्मकथा साहित्य के रूप में प्रंसांसित होती है। 
साहित्य जीवन-विटप का मथुमय सुमन है। वह जीवन का चरम विकास है, किल्तु 
, जीवन के बाहर उत्तक्ा अस्तित्व नहीं । उसमें पाचन, वृद्धि, गति, आदि जीवन की 
सभी क्रियायें मिलती हैं । अंगी, अंग से भिन्न गुण वाला नहीं होता । इसलिये- जीवन 
की मूल प्रेरणायें ही साहित्य की मूल प्रेरक शक्तियाँ हैं । ज़ो:वृत्तियाँ जीवन की और 


१८ । मानस और विज्ञान 


सब क्रियाओं की मूल स्रोत हैं, वे ही साहित्य को भी जन्म देती हैं ।” 

अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्य शास्त्र में डॉ० रामकुमार वर्मा ने स्पष्ट रूप 
से लिखा है- साहित्य राष्ट्र की तपस्या है। वह जीवन के अनन्त प्रयोगों की सिद्धि 
है और समस्त संवेदनाओं का सार रूप है। वह केवछ “आज” का मनोरंजन नहीं 
है, वरन्‌ 'कल' क्रा संबल भी है । अतः उसमें जीवन का ऐसा परिष्करण या ऊ्जसंवी- 
करण है जिससे मनुष्य को भविष्य में बल मिल सके । । 
द साहित्येज््लौर विज्ञान की इन परिभाषाओं' के अनुसार साहित्य का प्रमुख 
तत्व सौन्दयं हैं और विज्ञान का प्रमुख तत्व व्यवस्था एवं ऋरमवद्धता । साहित्य का 
लक्ष्य आनन्द है और विज्ञान का लक्ष्य सत्य या तथ्य से परिचय । दूसरे शब्दों में कहा 
जा सकता है कि साहित्य भावना प्रधान है तथा विज्ञान बुद्धि प्रधान । साहित्य 
व्यक्ति निष्ठ होता है और विज्ञान वस्तनिष्ठ। इस प्रकार विज्ञान प्रयोग और प्रमाण 
को प्रधानता देता है और साहित्य अनुभव या अनुभूति को । विज्ञान का मुख्य कार्य 
किसी तथ्य का विश्लेषण है और साहित्य का है सृजन । 


नि:सन्देह विज्ञान में ज्ञान की प्रधानता है और साहित्य में कल्पना और 
भावना की प्रमुखता रहती है, लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि विज्ञान पूर्ण रूप 
से कल्पना शनन्‍्य होता है और साहित्य ज्ञान शून्य होता है। विज्ञान की खोज का _ 
प्रारम्भ ही कल्पना से होता है। प्रत्येक विज्ञान में परिकल्पना लेकर चलना पड़ता 
है । परिकल्पना में यह मान लिया जाता है कि विश्व में नियमितता है, जिसे मनुष्य 
चाहे तो खोज सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा इस नियमितता की खोज 
करता है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पनायें प्रथम स्थान ग्रहण करती 
हैं और वैज्ञानिक इन्हीं परिकल्पनाओं को सम्भावित सत्य मानकर आगे बढ़ता है। 
इसी प्रकार साहित्य केवल भावना या कल्पना नहीं हैं इसका ज्ञान से घनिष्ठ संबंध 
है। व्यवस्थित विचारों के अभाव में साहित्य का कोई मूल्य नहीं हो सकता । 
विज्ञान प्रकृति के रहस्यों की खोज करता और साहित्य उन रहस्यों का चित्रण 
करता है, उन्हें दिशा देता है ।. विज्ञान जीवन का अध्ययन करता है और साहित्य 
जीवन को रूपायित करता है | दोनों जीवन और प्रकृति से सम्बन्धित हैं। इसीलिए 
परस्पर अन्योन्याश्रियता भी हैं। जहाँ यह अन्योन्याश्रयता छिन्न हुई बहीं विज्ञान मानव 
का संहारक वन जाता है और साहित्य मात्र कल्पना रहकर मानवता का उन्मूलक । 





१. सिद्धान्त और अध्ययन, डॉ० गूलाबराय, पृ० ४० । 

२. साहित्य शास्त्र, डॉ० रामकुमार वर्मा, लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद 
.. अ० स० १९६८, पृ० ११। 

३, अध्याय-१ का १.४। 


विज्ञान का स्वरूप : एक सैड्धान्तिक विवेचन । ३९ 


१. ११. मानस एवं विज्ञान- आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस 
अध्ययन के लिये यह अपेक्षित है कि ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित शब्दों के सभ्बन्ध में 
मानस की मान्यता से परिचित हुआ जाय । अवलोक्नीय है, विज्ञान, और विज्ञानी 
की मानस में आवृत्ति और अर्थ-सत्ता । 

विज्ञानौ १ बार, विज्ञान २ बार, विग्यान १९, बार विग्याना ९ बार 
विग्यानी ९ बार तथा विग्यान कर, विग्यान धन, विग्यानमय, विग्यान रूप, विग्यान 
रूपिणी, विग्यानधाम का प्रयोग एक एक बार किया गया है।* 

मानस में इन शब्दों का अर्थ परिवर्तन विशेष रूप से अवलोकनीय है । 

सुक सनकादिभगत मनि नारद । 
जे मुनिबर बिग्यान बिसारद ।१।१७॥३ 

की व्याख्या करते हुए मानस पीयूष में कहा गया है कि विज्ञान वह अवस्था 
है जिससे आत्म वृत्ति परमात्मा में लीन हो जाती है। सब में समता भाव हो जाता 
है, तीनों गुणों एवं तीनों अवस्थाओं से परे तुरीयावस्था आ जाती है। जीव 
परमानन्द में मग्त रहता है। सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है । 





१. मानस शब्द सागर-बद्रीदास अग्रवाल, प्रकाशक काशीप्रसाद १९५५ कलकत्ता-६ 
में दिये गये आवृत्ति संदर्भ । 
विज्ञानौ- १।इलोक ४ 
विज्ञान- ४। इलोक १, ७।१३०। इलोक २ 
विग्यान- १॥१७॥५, १३६।९, १ै११०।१-२, १।११५॥६ 
१।१६०११, १।१७५।॥५ द 
२॥१५६, ३।१३८क, ३।४४।४, ४॥२९।४, ६।७९।८ 
9।४८।७, ७।५३, ७।७१।३, ७।८5४।७, ७[८९॥।३ 
#- १90. # ७॥९३।२, ७।११७।१ ३ 
बिग्याना- १॥८5३॥७, ३३१०।२६, ३।१५॥३, ३॥४५॥४ 


७।३०।७, ७।८३।१, ७।९४।५, ७।१०३॥।२ 
७।११४।५ 


बिग्यानी- १।८९।१, १।२३६।३, ७।४५॥३, ७।५३॥।३ 
७।१०२।१, ७॥१२०।१, ७॥११०।छ&. १, ७।११५।४ 
७।१२३॥३ 

अन्य- ६।१२०।छ७, २, ३।३१।छ७. २, ७।११७घ 
७।१२२।४, ७।११७ख, ४। इलोक १ 

२. मानस पीयूष, खण्ड-१, अंजनी नन्‍्दन शरण पृ० २७९ 


६३ । मानस और-विज्ञार्न . 


. , घरम अरथ कामादिक चारी॥.. 
कहब ग्यान बिग्यात बिचारी ॥ १।३६।५ ह 
;. , की व्याख्या: करते. हुए. . विज्ञान का अथ दिया गया है हृदय में, पड़ी हुई 
जड़-चेतन की ग्रन्थियों का छटना । 
श्री सूयत्रसाद मिश्र ने अनुभव को विज्ञान कहा है । वे ज्ञान-विज्ञान को पृथक्‌- 
प्रथक नहीं मानते । २ पक ! 
बह्मचर्ज ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना ।” की व्याख्या 
करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान .को विज्ञान कहा गया है। 
अन्यत्र सर्वात्मिभाव को विज्ञान कहा गया है । क्‍ 
शास्त्रजन्य ज्ञान का अभ्यास करते-करते अखण्ड ज्ञान के अनुभव को भी 
विज्ञान कहा गया है । 
बिन बिग्यान कि समता आवइ ।. 
कोउ अवकास कि नभ बिन पावइ ॥ मानस ७॥०९ख।२ 


के अनुसार, विज्ञान होने पर जीव सबको ब्रह्म रूप में देखने लगता है. अथवा अपनी 
ही आत्मा को सबमें और सबमें अपने को ही देखता है। उसकी दृष्टि में दूसरा रह ही 
तहीं जाता । इसी से विषम भाव कहीं नहीं रह जाता । सबमें समभाव हो जाता 
है ४ इसी सन्दर्भ में अधोलिखित दोहा भी अवलोकनीय है। 

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । क्‍ 

निज प्रभमय देखहि जगत-केहि सन करहि बिरोध | ७।११२ ख 

अन्यत्र” योग साधना से विशेष ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर का ध्यान करना ही 
विज्ञान कहा गया है । 


8 यु 


के 


है: ; 





१- मानस पीयूष खण्ड १, अंजनी तन्दन शरण, प्रकाशक मोतीलाल जालान, गीता 
प्रेस गोरखपर, पृ० ५६१ । 


२- वही पीयूष सप्तम सं० सं० २०२५ पृ० ५५८ । 
३े- मानस १।८३॥४। . 
४- मसस पीयष खण्ड २, पंचम संस्करण सं० २०२४ प्‌ृ० २८२। 
प- मानस पीयष खण्ड ५, पृू० ३६२.। | द 
६- मानस पीयष खण्ड ७, पंचम संस्करण, सं० २०३०, .प० २७४। 
७- मानस पीयष खण्ड ७, पृ० ४४५०-५१ 
८-० मानस पीयूष, खण्ड-७, पृ० ४५०-५१ पर, 
सुद्ध सत्व समता बिग्याना । 
कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ ७॥१०३।१ की व्याख्या 


विज्ञ न का स्वरूप : एक सैद्धान्तिक विवेचन । २१ 


इस तरह से व्याख्याकारों ने मानस में प्रयक्त 'बिग्यान! शब्द के, भिन्न-भिन्न 
स्थलों पर, भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। कहीं ब्रह्मश्ञान कहीं, आध्यात्म ज्ञान, कहीं 
अनभव तो कहीं तत्वज्ञान । 

किन्तु जब उपयुू क्त चौपाइयों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो स्पष्ट 
पता चलता है कि विज्ञान का अन्तिम उद्देश्य नानात्व में एकत्व प्राप्त करना ही 
है क्योंकि विज्ञान एक ही तत्व की दृष्टि से जड़-चेतन की व्याख्या कर रहा है। 


यदि मानस में प्रयुक्त इकतीस बार बिग्यान' और १५ बार “बिग्यानी' 
शब्दों का एक ही अर्थ विशेष ज्ञान, या विशेष ज्ञान वाला, किया जाय तो किसी भी 
अर्थ में व्यवधान नहीं पड़ता और यह॒ अर्थ विज्ञान की परिभाषा के अनुकल भी 
पड़ता है । 


. मानस के कई ऋषि और म्‌नि आधुनिक विज्ञान से साम्य रखने वाले ज्ञान- 
विज्ञान के वत्ता थे । तथा इनकी विज्ञान में विशेष गति थी जैसे श्ूृंगी ऋषि, विद्वा- 
मित्र एवं अगस्त्य आदि । अतएव इनको वैज्ञानिक कहा जाना किसी प्रकार असंगत 
नथा। 
द करि भोजन मनिवर बिग्यानीं । 
लगे कहन कछ कथा परानी ॥ १।२३६।३ 


यहाँ 'बिग्यानी' आधुनिक विज्ञान के अर्थ को व्यक्त करने में पूर्ण रूपेण 
सक्षम है । के 


राम-लक्ष्मण ने वशिष्ठ के पदचात्‌ प्रमुख रूप से विद्वामित्र, अगस्त्य आदि 
से यद्ध विज्ञान की शिक्षा पाई थी जो आधुनिक विज्ञान के अर्थ को ध्वनित करती 
है । इसीलिए तुलसी ने राम एवं लक्ष्मण को “विज्ञान” का 'धाम' कहा है यथा- 
“'कन्देदीवर सुन्दरावति बलौ-विज्ञानधामावु्ौ' 
शहोभाठ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौगोविप्रवुन्दप्रियौ 
'मायामानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धमंवर्मों हितौ। 
सीतान्वेषण तत्परोी पथिगतो भक्ति प्रदों तो हि नः। मानस-४ इलोक १ 
इसी प्रकार जटाय और नारद भी राम को विज्ञान की घन म॒ति और 
विज्ञान विवारद कहते हैं । द 


गोविंद गोपर द्वदवहर बिग्यानधन धरनी घर ।। ३।३ १।छ ०-२ 
तथा 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । 
सुनहु राम बिग्यान विसारद । ३।४४॥२ 


४३। मानेस और विशीर्न 


भश डि जी भी राम को बिग्यान रूप क हते हैं- 


सोौइ सच्चिदानंद धन रामा । 
अज बिग्याने रूप बेल धामा ।। ७॥७१।२ 


हनमान आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं, समुद्र छांघ सकते हैं । अतएव 
उन्हें जामवन्त बिग्यान' कीं खान कहते हैं। और तुलसी विशुद्ध विज्ञान सम्पन्न 
कहकर वंदना करते हैं । ; 
कहँद रीछपति सुनु हनुमाना । 
का चुप साधि रहेहु बलवाना॥।। 
पवन तनय बल पवन समानता ॥ 
बुधि बिबेक बिग्यान निधाना॥ ४॥२९२ 
तथा 
सीतारामगुणग्रामपुण्या रण्यविहारिणो । क्‍ 
द बन्दे विशद्ध विज्ञानौ कवीझ्वर कपीर्व रो ॥ १ इलोक-४ . 
इसी प्रकार जब विभीषण रावण की नाभि के पीयूष कुण्ड जसे वैज्ञानिक 
रहस्य को उद्घाटित करता है तो उसे वैज्ञानिक रहस्य के वेत्ता कहने में किसी 
को क्‍या आपत्ति हो सकती है ? 
'नाम वबिभीषन जेहि जग जाता । 
विष्न भगत बिग्यान निधाना। १॥१७ ५३ 


तलसी के 'बिग्यान' और “ैग्यानिक' शब्द, आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक 
का अर्थ देने के साथ अपने अन्य अर्थों, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनुभव, परमात्मज्ञान 
एवं इनके वेत्ता, को भी बड़ी सशक्तता से ध्वनित करते हैं । इसी तथ्य को स्वीकार 
करते हुए आधुनिक प्रचलित शब्द विज्ञान और तुलसी द्वारा प्रयुक्त बिग्यान, में मात्र 
रूप भेद माना गया है। उच्चारण एवं अ्थ भेद नहीं।' इस प्रकार साहित्यकार के मानस 
में वैज्ञानिक और वैज्ञानिक के मानस में साहित्यकार बंठा ही रहता है । 


निदचय ही तुलसीदास जी आधुनिक “विज्ञान' शब्द की ही व्याख्या करते हैं 
तथा इस प्रकार तुलसी का बिग्यान! या बिग्यानी' आधुनिक विज्ञान और वेज्ञानिक 
का पर्याय कहा जा सकता है। साथ ही बिज्ञानी शब्द को तुलसीदास जी साहित्य से 
प्रतिबंधित करना भी नहीं भूलते । राम, काकभुशुरडि जी. को अपना सिद्धान्त सुनाते 
हुए विज्ञानी को अपना सर्वप्रिय भक्त घोषित करते हैं । 





१. मानस वाग्वेभव, डॉ० अम्बांप्रसाद सुमन पृ० १९३-१९४॥ 


विज्ञान का स्वरूप : एक सैद्धान्कि विवेचन । २३ 


“सब मम प्रिय सब मम उपजाए। 
सबते अधिक मनुजमोहि भाए ॥ 
तिन्‍्ह महुँ द्विज द्विज महु' श्रूतिधारी । 
तिन्‍न्ह महुँ निगम धरम अनुसारी॥ 
तिन्हमहँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी ॥ 
ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी। ७८५३: 
वे विज्ञानी को सर्वज्ञ, तत्त्वज्ञ, पण्डित और गुणज्ञ से भिन्न कहते हैं- 
सोइ सं्वंग्य तग्य सोइ पंडित। 
सोइ गुन गृह बिग्यान अखडित ॥ ७४८५४ 
१.१२. मानस में वेज्ञानिक तथ्य एवं वेज्ञानिक दृष्टिकोण-(१) सत्य-श्री 
सीताराम सत्य हैं । उनकी कथा कहना, उनका यशगान करना सत्य की व्याख्या 
करना है- 
सत्य कहऊँ लिखि कागद कोरें ॥ १॥५॥६ 
-श्री सीतारामीय बाबा हरिहर प्रसाद जी कृत 'राप्रायणपरिचर्या परिशिष्ट 
प्रकाश” सं० १९५४ के अनसार इस अर्द्धाली का अर्थ है-सत्य जो श्री सीताराम जी 
हैं उनका यश कोरे क्रागज पर लिखता हूं । क्‍ 
तलसी ने मानस में सत्य को ही सर्वेश्रेष्ठ ध्मं भी घोषित किया है। वे राम 
के माध्यम द्वारा सुमंत्र से कहते है- 
“घरम न दूसर सत्य समाना । 
आगम निगम पुरान बखाना। २॥९४३ 
क्‍ निःसन्देह सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। वेद शास्त्र और पुराणों में 
_ “भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसी सत्य के महत्व का प्रतिपादन 
तुलसी ने राजा दशरथ से कैकेयी के वरदान प्रकरण में कराया है- 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। 
बेद पुरान बिदित मनु गाए ।। २।२७।३ 
वास्तव में सत्य ही समस्त उत्तम, सुन्दर एवं सुक्षतों की जड़ है । 
यहीं पर महाराज दशरथ असत्य की नि:सारता घोषित करते हुए कहते हैं- 
नाहिं असत्य सम पातक पुजा। 
गिरि सम होंहि किकोटिक गुजा ॥२।२७।३ 
अस्तु, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तुलसी मानस में वेज्ञानिक तथ्य 
सत्य! को अत्यधिक महत्व देते हुए उसे स्वीकार करते हैं । 


२४ । मानस और विज्ञान 


२-परिकल्पना-तुलसी राम के ईश्वरत्व की खोज के लिए दो परिकल्पनायें 
सती के माध्यम से कराते है, वे हैं. जी 
१-क्या राम नर है ? 
२-कक्‍्या राम नारायण हैं ? 
सती के मन में राम के प्रति यह दोनों परिकल्पनायें होती हैं किन्तु यहाँ 
तुरन्त ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता कि वह इसके। निर्णय कर सके । 
“अस संसय मन भयेऊ अपारा। 
होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥ १।५०२ 
उपयुक्त दोनों परिकल्पनाओं के सम्बन्ध में वे लिखते हैं- 
ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज, अमल अनीह अभेद |... 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत बेद ॥ १॥५० 
विष्नु जो सुर हित नर तनु धारी। 
सोउ सबंग्य जथा त्रिपुरारी 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी। 
ग्यान धाम श्रीपति असरारी॥ १।४०।१ 
इसी प्रकार इन्हीं सन्देहात्मक परिकल्पनाओं को भरद्वाज ऋषि परम ज्ञानी 
याज्ञवल्क्य म॒नि के सामने प्रस्तुत करते है । 
नाथ एक संसउ बड़ मोर । _ 
करगत बेद तत्त्व सब तोरें। १।४४।४ 
न तथा 
सोयि राम महिमा मुनिराया । 
सिव उपदेस करत कार दाया।। 
राम कवन प्रभु पूछड' तोही । 
कहिय बुझाइ क्ंपानिधि मोही ॥। 
एक राम अवधेश कुमारा। 
- तिन्‍ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
नारि बिरहँ दख लहेउ अपारा। 
भयउ रोष रन रावन मारा॥ १/४५॥४ 
प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि। 
सत्यधाम सबंग्य तुम्ह कहहु बिबेक बिचारि ॥ १।४६ 
इसी प्रकार का प्रश्न हनुमान राम से स्वयं पछते हैं- 
की तुम तीनि देव महाँ कोऊ। 
'नर-नारायने की तुम्ह दोऊक ॥ ४०४ ... 


विज्ञान का स्वरूप : एक सैद्धान्तिक विवेचन । २४ 


३-निरीक्षण एवं परीक्षण-यद्यपि शिव जी ने निंगुण ब्रह्म के सगुण अवतार 
राम पर अपना निर्णय दिया कि थे नाशायण हैं किन्तु सती के सन्देह को दूर करने 
के लिए (परिकल्पनाओं की सत्यता के लिए) उन्‍हें निरीक्षण और परीक्षण करते को 
कहते हैं- पी 
0 8 मे जो जौ लुम्हरे मन अति संदेहूँ। 
आर जे. . तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥ १५१३ 
जैमें जाइ मोह भ्रम भारी । 
करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ १।५१।२ 
और सती अपनी परिकल्पनाओं का निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए 
प्रस्थान करती हैं- हा 
. चलीं सती सिव आयसु पाई । 
ता कर्राह बिचारु कराँ का भाई। १।॥५१॥२ 
. सती द्वारा परीक्षण इस प्रकार सम्पन्न होता है- 
पुनि पुनि हृदय बिचारु करि, धरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप॥ १५२ क्‍ 
इस परीक्षण में लक्षमण तो सीता समझ कर आश्चर्य चकित हो गए किन्तु 
राम ने सती को प्रणाम कर पिता समेत अपना नाम बताया और जैसे ही राम ने 
कहा कि बृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं ? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही 
हैं ? इसी प्रश्न के साथ परीक्षा पूरी हो जाती है। राम के उक्त गूृढ़ वचनों को 
सुनकर सती शिव जी के पास भय सहित प्रस्थान करती हैं । 
लछिमन दीख उमा कृत बेषा । 
चकित भए भ्रम हृदय विसेषा ।| १।५२।१ 
जोरि पानि प्रभू कीन्ह प्रनामू। 
पिता समेत लीन्ह निज नामू। १॥५२।४ 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू । 
बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । १५२४ 
राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच । 
सती सभीत महेस पहहि चलीं हृदय बड़ सोच ॥ १५३ 
४-परिणाम- इस परीक्षाण के उपरान्त परिणाम यह निकलता है कि राम 
को सर्वेग्यापक रूप में देखकर जब सती शिव जी के पास पहुंचती हैं तो वह भय 
के कारण शंकर जी के पछने पर भी राम के प्रभाव को समझ कर परीक्षण विधि 
नहीं बताती हैं और शिव जी द्वारा बताये गये राम के स्वरूप को ही स्वीकार कर 
लेती हैं। यथा- 
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सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ।. 
भयबस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ 
कछ न परीछा लीनह गुसाईव। 
कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥ १।५५॥१ 
इस परिणाम का पन: प्रयोग एवं परीक्षण राम कथा की प्रस्तृति में होता 
है और तब कहीं सती तथ्य की सेद्धान्तिक सत्यता एवं प्रामाणिकता से संतृष्ट 
होती है- द 
“सुनि सब कथा हृदय अति भाई। 
गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ ७॥१२७।४ 
नाथ क्ृपाँ मम गत संदेहा 
राम चरन उपजेउ नव नेहा ॥ ७॥१२७।४ 
सती की संतुष्टि जन मानस की संतृष्टि है। यही कारण है कि तलसी के 
राम नर नहीं नारायण” हो गये हैं, और नारायण के रूप में अवतार हैं 
आराध्य हैं । 
मानस की यह वज्ञानिक दृष्टिकोण आधत सिद्धि ही उसकी विद्व व्यापी 
प्रसिद्धि का कारण है । ' 


अध्याप २ 
मानस में व्यक्त संस्कति एवं समाज का 
वज्ञानिक स्वरूप 


२. ०. संस्कृति और समाज-किसी देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना 
का मूलाधार शिक्षा है । शिक्षा समाज और संस्क्ृति को जहाँ प्रभावित करती है वहाँ 
साथ ही साथ बह भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती । निःसन्देह संस्कृति 
समाज का वह स्वच्छ दर्पण है जिसमें राष्ट्र का युगीव वातावरण, परिवेश एवं 
तत्कालीन साहित्यिक विधाओं का समच्चय और अतीत प्रतिबिम्बित हो उठता है। 


भारतीय संस्कृति का जो साधना पक्ष है, तप उसका प्राण है। तप का 
_तात्पय॑ है तत्व के साक्षात्‌ दर्शव करने का सच्वा प्रयत्त । जो कही-सुवरी बात हो 
उसका स्वयं अनभव करना तप है। तप हमारी संस्कृति का मेरुवण्ड है । तप की 
शक्ति के बिना भारतीय संस्कृति में जो कुछ ज्ञान है, वह फीका रह जाता है। तप 
से ही यहाँ का चिन्तन सशक्त और रसमय बना है । 


व्यक्ति का समष्टि रूप समाज है। समाज और संस्क्ृति का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। समाज के उन्नयन के लिए कऋ्र,न्ति अपेक्षित होती है। सुश्री महादेवी वर्मा के 
मतानुसार क्रान्ति युग की प्रवर्तिका है अवश्य, परन्तु उसका काये प्रवाह को ए 
दिशा से रोककर दूसरी में ले जाने के समान है । इसी से उसे पहले लिखा हुआ 
मिटाना पड़ता है। सीखा हुआ भुलाना पड़ता है और बसा हुआ उजाड़ना पड़ता 
है। इसीलिए सुव्यवस्थित समाज विकास मार्ग में रुक-हक कर अपने गन्तव्य और 
दिशा की परीक्षा करना आवश्यक समझते हैं । द 
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१. साहित्यिक निबन्ध संग्रट-सम्पा० डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णंवय, लोक भारती 
प्रकाशन, इलाहाबाद, -१९७४, में पृु० ९६ पर श्री वासुदेवश रण अग्रवाल, के 
लेख भारतीय कला का अनुशीलन' से उद्धृत +..... 
२. वही, पृ० १२४ पर, लेख 'समाज और व्यक्ति से उद्धृत । 
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समाज में ही संस्कृति का स्वरूप मुखरित होता है। संस्कृति समाज सापेक्ष 
है । डॉ० मुशीराम शर्मा 'सोम” के अनुसार-संस्क्ृति इस प्रकार विचार तथा कर्म 
दोनों क्षेत्रों को सींचती तथा पललवित करती रहती है। विचार और कर्म ही ऐसे 
साधन है जो या तो हमें कल्याण की ओर अग्रसर कर दें या निष्कृति की मध्यधारा 
में डबो दें । सुसंस्कृत व्यक्ति के विचार तथा आचरण में एकता होती है। असंस्क्ृत 
मानव की कथनी-कर रनी में वेषम्य रहता है । 


प्राचीन कालीन तपोवनो में व्यक्ति श्रम का उपासक बनकर तत्वदर्शी गुरुओं 
के सम्यक निर्देशन में अपने व्यक्तित्व का निखार करता था, जिससे समाज की 
सर्वागींण उन्नति संभव होती थी। इस प्रकार जाति, समाज और संस्कृति की 
त्रिवेणी मिलकर समग्र मानव जांति को अपने अभीष्ट लक्ष्य की ओर ले जाने में 
सहायक बनी । 


२. १. संस्कृति के प्रेरक स्थल आश्रम-किसी देश की सामाजिक .एवं सांस्कृतिक 
चेतना का मलाधार शिक्षा है | सांस्कृतिक विकास के लिए यदि हम. भपने देश की प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली पर विचार करें तो विदित हो जाता है कि. प्राचीन समय में आश्वम 
ही शिक्षा के केन्द्र थे । यह आश्रम राष्ट्र के कोने-कोने: में स्थित थे । हमारे प्राचीन 
ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र तथा हमारी सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के प्रमाण स्वरूप यह आश्रम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं स्मरणीय हैं । 


मानस में शिक्षा की ज्योति प्रज्ज्वलित करने वाले इन्हीं आश्रमों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया गया है जहाँ राम ने ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी जानकारी प्राप्त 
की थी । । 
... 5 इन आश्रमों के अधिष्ठाता ऋषि और मुनि थे। इन आश्रमों के नाम उनके 
प्रमुख आचार्यों के नाम पर ही थे । मानस में जिन आश्रमों का संकेत दिया गया है 
बह निम्नांकित हैं- 

२. १. १. शुंग ऋषि आश्रम-यह विहार में कौशिकी नदी के तट पर स्थित 
भागलपुर जिले के सिहेश्वर स्थान के समीप था। रामायण और महाभारत" में 


१. साहित्यिक निबन्ध संग्रह-पृ० १३४ पर, लेख “संस्कृति और साहित्य एवं कला 
से उद्धृत । 

२. श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण, प्रथम भाग, प्र० सं० सं० २०१७ मंद्रक तथा 

४ प्रकाशक, हनुमान प्रसाद पोददार, गीता प्रेस गोरखपुर, बा० का० सर्ग ९, 
१०, ११ एवं १२॥ कम  ह' 

३. महाभारत, वनपंव अध्याय-१११। 


॥। 
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इसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है। श्यृंग ऋषि विभाण्डक मनि के पत्र-थे | रोम पाद 
की पंत्री शान्ता उनकी पत्नी थी। महाराज दशेरथ के लिए इन्होंने पत्रेष्ठि यज्ञ किया 
था और ऐसी औषधि तथा रीति प्रस्तत की थी जिसके सेवन से दशरथ की रानियों 
को चार पुत्र राम-लक्ष्मण-मरत तथा शत्रुघ्न प्राप्त हुए। ये अपने यूग के महान 
आचाय थे। चिकित्सा शास्त्र में इनका अद्भृत प्रवेश था। महाभारत काल में भी 
इस आश्रम की व्यवस्था ठीक थी। यधिष्ठिर बनवास काल में लोमस के साथ इस 
आश्रम पर पधारे थे । आश्रम में दस हजार छात्र सभोज , सवस्त्र एवं निःशल्क शिक्षा 
प्राप्त करते थे । 


। .. तुलसी के मानस में शूंगी ऋषि के आश्रम का विवरण तो नहीं दिया गया है 
किन्तु उनके पृत्र प्राप्ति के योग की चर्चा अवश्य है। 


एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । 
राजा तुरन्त ही गुरु वशिष्ठ के घर गए और विनय पूवक अपने मन की वेदना उन्हें 
सुनाई। गुरु ने तत्कालीन चिकित्सा शास्त्र के विद्वान ऋषि श्वृंग को बलवा कर 
पुत्र॒कामेष्टिट यज्ञ करवाया । 


द शंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा 
पृत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ १/१८८/३ 


.. . श्वृंगी ऋषि ने अपनी औषधि और रीति की पूर्ण सफलता का विश्वास करते 
हुए दशरथ से कहा कि गुरु वशिष्ठ द्वारा दिया गया आश्वासन पूर्ण होगा । वे 
कहते हैं-... क्‍ 
 घरहु धीर होइहहि सुत चारी। 
त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ १/१८८/२ 
अपने अनभत प्रयोग एवं सुप्रसिद्ध औषधि के विधि विधान तथा परिणाम पर 
उन्हें अशेष विश्वास था इसीलिए उन्होंने कहा- 
जो बसिष्ठ कछ हृदय बिचारा । 
सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ १/१८5८/४ 
यज्ञोपरांत पायस-प्रयोग से बंध्यता दूर हुई और तीनों रानियों ने चार पत्रों 
को जन्म दिया । द 
इस प्रकार इस आश्रम का उस युग में विशेष योगदान रहा। यह आश्रम शैक्षिक 
गतिविधियों के साथ-साथ जन कल्याण तथा आध्यात्मिक ज्ञान का भी केन्द्र था। . 


१. प्राचीन भारत की सांग्रामिकता ले० पं० राभदीच पाण्डेय, बिहार राष्ट्र भाषा 
परिषद, प्र० सं० सं० २०१४, पृ० ३६। 
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... २. १. २. विश्वासित्र आश्रम-यह आश्रम वर्तमान बिहार राज्यान्तगंत 
प्राचीन मलद प्रदेश में (आधुनिक बकसर के समीप) अवस्थित था । इसे हम 
समरशास्त्र का महान आश्रम कह सकते हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों 
की शिक्षा प्रदान की जाती थी । अस्त्र-शस्त्र एवं अनेक प्रकार के आयुधों का निर्माण द 
भी कराया जाता था| इस प्रकार यह आये सभ्यता का पूर्वी केन्द्र था। रावण जैसे 
महाप्रतापी सम्राट को इस महाश्रम से बड़ा भय बना रहता था | उसने एक बड़ी 
छावनी यहाँ बना रखी थी जिसकी देख रेख मारीच सुबाहु तथा ताड़ का आदि करते 
थे | करुष मलद की महिलायें भी बड़ी बहादुर होती थीं। उनकी शक्ति को रोकने 
के लिए ताड़का थी । राम को विश्वामित्र ने यहीं सैनिक शिक्षा दी थी। उन दिनों 
बिहार राज्य के अन्तर्गत अंग, ( आधुनिक भागलपुर) मगध, मिथिला, मलद 
करुष (शाहाबाद) मल्ल (हजारीबाग, मानभूमि) आदि भू-भाग परिगणित किये 
जाते थे।' क्‍ ः 

यहीं मलद करुष सुन्द नामक राक्षस ने लूट-खसोट मचाना आरम्भ किया 
था । अगस्त्य मुनि ने छोगों की प्रार्थना पर सुन्द को मार गिराया । इसके पश्चात्‌ 
अगस्त्य दक्षिण दिशा को चले गये तो सुन्द की भार्या ताड़का ने जो यक्ष कन्या थी, 
अपने पत्रों मारीच एवं सुबाहु को साथ लेकर फिर उस प्रदेश पर अधिकार | 
जमा लिया। का 5 द 
. इसे पहले सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था। राजधि विश्वामित्र महर्षि 
होने पर देश की विषम राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जब राम और 
लक्ष्मण की अयोध्या से इस आश्रम में लाये तो उन्हें बला और अतिबला नामक मंत्रों 
की सिद्धि कराई जिससे कभी श्रम (थकावट) का अनुभव न हो, ज्वर (रोग या 
चिन्ता जनित कष्ट) न हो, रूप में किसी प्रकार का विकार न हो, असावधानी की 
- अवस्था में राक्षस आक्रमण न कर सकें, बाहुबल में कोई समानता न कर सके तथा 
मख-प्यास आदि का भी कष्ट न हो और अनेक प्रकार के अन्य लाभ हों । 
विश्वामित्र द्वारा राम को प्रदत्त विद्याओं का वर्णन करते हुए तुलसी ने 
मानस में लिखा हैं- ०. शक अ् 
की तब रिपषि निज नाथहिं जियेँ चीन्ही | 
विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्‍्हीं॥ 











१. प्राचीन भारत की सांग्रामिकता, पृ० ३६ । द ह 
२. धनुधारी राम ले० प० मुल्कराज शर्मा आनन्द, प्रथम संस्करण, ऋषि सभा- 
३. बा० रा० बा० का०, सर्ग २२, इलोक १३ से २१ तक। 


धरे 


67 ली आज 3 कि 

पक न्ट नर ५. मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ३१ 
अरस्तका, | 

9 छ्ँ 9 पक हे 

9 प 55 / जाते छाग न छघा पिपासा। 


६6% है अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ १/२०८५/४ 






7 

डका-वध से गुरुदेव विश्वामित्र राम से बहुतं अधिक सनन्‍्तुष्ट हुए। राम 
को सब प्रकार से योग्य एवं सुपात्र समझकर उन्हें अपने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र 
सोप दिये तथा उनकी प्रयोग विधि भी सविस्तार बतला दी । 


इन अस्त्रों से शत्रु को रणभूमि में बलपवक अपने आधीन कंरके' उस-पर विजय 
पाई जा सकती थी । इनके अतिरिक्त सत्यवान, सत्यकीति आदि उदन्न चास' अस्त्र भी 
विश्वामित्र ने राम को प्रदान किए 


उक्त शास्त्राओं को ही तुलसी ने 'आयुध सरब्ब' की संज्ञा से अभिहित किया है- 
 आयध सरब्ब समपि के, प्रभु निज आश्रम आनि | 
कन्द मूल फल भोजन, दीन्ह भगति हित जानि ॥ १/२०९ 
२. १. ३. गौतम ऋषि आश्रम-यह आश्रम मिथिला के उपवन में पड़ता था । 
रामायण यग में इसकी स्थिति अच्छी न थी। सम्भवत: सीरध्वज जनक के आश्रम 
ने इस आश्रय की प्रसिद्धि न्‍्यून कर दी थी ।' यह आश्रम सम्भव है, तिरहुत में 
कमतोल स्टेशन के पास हो, जहाँ श्री रामा पण्डित ने अहल्या आश्रम बनावा है 





१. चले जात मनि दीन्हि देखाई । 
सुनि ताड़का क्रोध करि धाई।॥। 
'एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । 
दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ १/२०५/३ 

२. दण्ड चक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, बज्ञास्त्र, त्रिशल, ब्रह्मशर, धर्म चक्र, 
एषीकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदकी और शिख री गदाएँ, धर्मपाश, कालपाश, वरुण पाश, 
अशनि, पिनाक एवं नारायाणाशास्त्र, आस्नेय अस्त्र या शिखशस्त्र, वायव्यास्त्र, 
हमशिरा, कौन्व-अस्त्र कूल, धोर मूसछ, कपाल, किद्धिणी, खज्भ, सम्मोहच, 
प्रस्वायन, प्रशमन, सोभ्य अस्त्र, वर्षण, शोषण, संतापन, विलायन, मादन, 
मानवास्त्र, मोहनास्त्र, तामस, महाबली सौमन, संवर्तक, दर्जय, मौसल और माया 
मय उत्तम अस्त्र, तेज:प्रभ, शिशिर दारुण अस्त्र, भयंकर, शीतेष अस्त्र । 
वा०रा०, बा०का०, सर्ग २७, इलो० ४ से २२ तक। 

३. वा०रा०, बा०का०, सर्गे २७-२८ । 

४. वा०रा०, बा०का०, सर्ग २८ इलोक ४ से १० तक। 


५. प्राचीन भारत की सांग्रामिकता, प० ३६ । 


३२ । मानस और विज्ञान 2०० अर 5 205 कोट ओम 


अथवा सिद्धाश्रम से पूर्व अहिरौली ग्राम में या उसके निकट * रहा हो ।इस आश्रम की क्‍ 
दशा अच्छी नहीं थी, इस तथ्य को तुलसी ने: भी स्वींकार किया है। 
हु आश्रम एक दीख मग माहीं । ..' न्‍ 
 खग-मुग-जीव-जन्तु तहेँ नाहीं ॥ १२०९६ 
इस आश्रम पर पहुँचकर राम ने अहल्या का उद्धार अवश्य किया था किन्तु 
यहाँ से उनकी किसी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई । हर 


इसके अतिरिक्त जनक राज्य का आश्रम भी बिहार में प्रसिद्ध था जिसकी 
प्रत्तिद्धि ब्रह्म विद्या के कारण अधिक थी । यहीं पर याज्ञवल्क्य, शक आंदि आचार्य जीवन 
की जटिल गुत्त्थियों को सुलझाते थे और जीवन मरण की समस्याओं का समाधान तथा 
ज्ञान विज्ञान की बातें किया करते थे। यह अन्वेषण: संस्था .थी । इसी संस्था 
(आश्रम) से याज्ञवल्क्य मुनि प्रयाग में भरद्वाज आश्रम पर आए थे, और मकर भर 
स्नान करके उनकी शंकाओं का उन्होंने समाधान किया था । 


एक बार भरि मकर नहाए 

सब मुनीस आश्वमन्ह सिधाए ॥ 
_ जागबलिक मुनि परम बिबेकी | 
अदबाज अत पद केक मी ही गिर जल छ 5 सकल 


याज्ञवल्क्थ मुनि वेदज्ञ एवं तत्वों के ज्ञाता थे। भरद्वाजजी भपनी:शंका 
निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं तथा उन्हें युग का वेदज्ञ स्वीकार. करते. हैं- 


नाथ एक संसउ बड़ मोरे। 
करगत बेद तत्व सब तोरे॥ १/४४/४ 


२. १. ४. मरद्वाज आश्रम-इलहाबाद में आनन्द भवन के समीप ही भरद्वाज 
आश्रम था। डॉ० विमल चरण लाहा ने इसकी स्थिति गंगा यमुना के संगम पर 
स्वीकार की है । रामायण" युग में यह विश्वविद्यालय था। यहाँ सभी प्रकार की 


१. मानस पीयूष, खण्ड ३, अंजनीनन्दन शरण, गीताप्रेस गोरखपुर, सं० चतु० सं० 
२०१८ पृ० १४९ । 
२. प्राचीन भारत की सांग्रमिकता, पृ० ३६। 


३. प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल डॉ० विमल चरण लाहा अनुवादक रामक्ृष्ण 
द्विवेदी, प्र० सं०,पृ० १२१। 


४, वा० रा०, अयो० का०, अध्याय ५४, इलोक ९। 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप ।. रह 


शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा की प्रसिद्धि के लिए यह अद्वितीय था। 

...  भरद्वाज आश्रम में एक बड़ा उबवन था । अनेक उठज थे जहाँ वक्षों की 
भरमार थी। आश्रम में जलाशयों की कमी न थी। अनेक भवन थे। नील वेदूय- 
मंणि की भाँति हरी-हरी घास से आश्रम की समतल भूमि आछत्न थी। इसका' 
विस्तार ४० मील का था। बेल, कपित्थ, कटहल, नीबू और आम के पेड़ फलों से 
संचित थें। हाथी और घोड़ों के रहुने के लिए भी स्वच्छ शुश्र चार-चार कमरों की. 
शालायें बनी थी । ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिक शिक्षा के उद्देश्य से ही यह आश्रम 
वना था ।' इस आश्रम का वर्णन करते हुए तुलसी ने लिखा है- 

भरद्वाज आश्रम अति पावन । 
. परम रम्य मुनिवर मनभावन ॥ १/४३/३ 
मनि भरद्वाज इस आश्रम के प्रमख अधिष्ठाता थे। वह परम तपस्वी, 
जितेन्द्रिय, दया के निधान और परमाथ मार्ग के योग्य एवं यशस्वी साधक थे। 
उन्हें राम से अत्यधिक अनुराग था। 


भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा । 
तिनहृहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस'सम दम दया निधाना। 
परमारथ पथ परम सुजाना ॥ १/४३/१ 
राम इस आश्रम में भरद्वाज मनि के पास ज्ञान एवं आशीर्वाद प्राप्त करने 
आये थे- 
तब प्रभु भरद्वाज पहि आए । 
करत दंडवत मुनि उर लाए ॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। 
ब्रह्मानंद रासिजनू पाई ॥ २/१०५/४ 
यहाँ राम को ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ- 
दीन्हि असीस मनीस उर, अति आनंद अस जानि। 
द लोचन गोचर सुक्ृत फल, मनहूँ बिधि आनि ॥ २/१०६ 
यहाँ प्रयागवासी अनेक ब्रह्म चारी तपस्वी, मुनियों और सिद्धों से राम का 
सम्पर्क हुआ और उनकी अहेतुकी कृपा भी मिली ।' द | 
१. प्र० भा० की सां>० पृु० ३८ (संपुष्टि के लिए देखिए वा० रा० अयो० का० 
. अध्याय ९१) 
२ यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब क्षाएं। देखत दसरथ सुअन सुहाएं।॥ २/१०७/३ 


३४ । मानस और विज्ञान 


इसी महा सैनिक आश्रम के अधिष्ठाता महषि भरद्वाज को डाँ० प्रकाश मित्र शास्त्री 

ने स्वर्लोॉक' के अधिष्ठाता, अंतरिक्ष लोक दृष्टा, खयोल विशारद, 'ख' यानशास्त्र सूत्रधार 

एवं तत्सम्बन्धी ज्ञान के संरक्षक, अस्त्र-शस्त्र विद्याओं, उनके प्रयोगों के आधारभूत 

एवं भतल और नभस्तल दोनों के उपय्रक्त शस्त्रास्त्रों व यानों के परिज्ञाता, प्रयोगिक 

विधि के साथ-साथ समस्त भौतिक विज्ञान से पणंतः अभिनज्ञ एवं .परिचित परम 
वीतराग बनवासी विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न कहा है। 


इन्हें चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्ष। शास्त्र और भौतिक विज्ञान शास्त्र 
प्रणेता भी कहा गया है । 

निःसन्देह बनवासी रूप में राम का इस आश्रम में पहुँचकर ऋषि से ज्ञान और 
आशीर्वाद प्राप्त करना, ऋषि द्वारा आविष्कृत अस्त्र-शस्त्रों को छेकर उनकी प्रयोग 
विधि सीखना ही संकेतित करता है । 

२. १. ५. वाल्मीकि आश्रम-रामायण काल में यह बहुत प्रगतिशील संस्था थी 
महाकवि भत्रभूति के उत्तर रानचरित' में इसका विशद वर्णत मिलता है। यहाँ 
संग्रामिक और अन्य शिक्षा दी जाती थी ।* क्‍ 

महूषि बाल्मीकि इस आश्रम के प्रमुख अधिष्ठाता थे । वे त्रि कालज्ञ, नीति 

. निपण एवं अत्यन्त उदार थे । 

तुलसी के राम इस आश्रम पर पहुँचकर जीवन को समुन्नत एवं सर्वांगीण 

बनाना चाहते थे । अस्तु वह वहाँ पहुँचते हैं- 
देखते बन सर सेल सुहाए । 
बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।॥ २/१२३/३ 


२. १. ६. आगस्त्य आश्रम-दक्षिण भारत का यह अत्यधिक प्रसिद्ध आश्रम 
था । बम्बई प्रान्त में नासिक से २४ मील दक्षिण पर्ब अगस्तिपर के नाम से विख्यात स्थान 


3 ७७७७७७८एशर"श७॥/एता७७७७७७७ए्ए्रशएशएशशश/शआणणाणाणाणाााभााााआा आइना नमाज नाजअ दब न लीन जम लनी लडकी बल कर नदलि कलम लि लिकि कलम डक ख 





राम प्रनाम कौन्ह सत्र काह । मुदित भए लहि लोयन लाहू ॥ | 
देहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुन्दर ताई ॥ २/१०७/४ 

१. सू्य और ध्रुव के मध्य चौदह लक्ष योजन भाग स्वर्लोक कहलाता है । 
विष्णु पुराण २/७/१८ (डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री के अप्रकाशित शोध प्रबन्ध 
पृ० १ की पाद टिप्पणी से उद्धत) । 

२. मह॒षि भरद्वाज प्रणीत यंत्र सर्वेस्व के वेमानि प्रकरण का विवेचनात्मक अध्ययन 
ले० डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, अध्याय ६, पृ० १८। 

३. वही, पृ० २० । 

४, प्र० भा० की साँ० पृ० ४० | 


मौनस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ३४ 


कदाचित्‌; प्राचीन आश्रम का ही स्थल है। युगों तक यह सैनिक और ब्रह्म विद्या का 
केन्द्र रहा। विदर्भराज की पृत्री लोपामुद्रा से अगस्त्य का विवाह हुआ था। 
अगस्त्य-ता रक के अविष्का रक आप ही थे ।' क्‍ 
ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से उत्तर में आर्य सभ्यता के प्रहरी और 
रक्ष संस्कृति के विरोधी जिस प्रकार विश्वामित्र थे उसी प्रह्नार दक्षिण में अगस्त्य । 
दक्षिणावते में आये सभ्यता के प्रसार का मार्ग उन्मुक्त करने वाले यशस्वी आये नेता 
के रूप में अगस्त्य का नाम भारतीय साहित्य में अमर है ।' द 
रामायण में अगस्त्य का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व अधिक स्पष्ट है 
किन्तु मानस में केवल संकेत मात्र दिया गया है। विश्वामित्र और अगस्त्य ने राम 
के लिए वही कार्य किया था जो चाणक्य ने चन्द्र गुप्त के लिए । 
कुछ लोगों का अनुमान है कि चौदह हजार सेना सहित खर-दृषण के विनाश 
में राम को अगस्त्य के आश्रम से अवश्य सहायता मिली थी । अन्यथा राम के लिये 
अकेले इतने राक्षसों का बध करना असम्भव था।* यह आश्रम सैनिक शिक्षा का 
महान केन्द्र रहा होगा । द | 
मानस में तो इस अलोकिक कृत्य की संभावना का समाधान राम की माया 
शक्ति के द्वारा किया गया है, जिससे वह खर-दूषण की सेना में भ्रम पेदा कर देते हैं और 
राक्षस लोग एक दूसरे को राम समझते हुए लड़ मरते हैं" परन्तु वाल्मीकि रामायण 
१. (क) प्रा० भा० की साँ० पृ० ३९। 
(ख) संपुष्टि के लिए देखिए महाभारत की नामानुक्रमाणिका, हनूमान प्रसाद 
: प्रोह्दार, गीताप्रेस गोरखपुर, प्र० संस्करण । 
२. वाल्मीकि और तुलसी (साहित्यिक मृल्याकंन) डॉ० राम प्रकाश अग्रवाल 
प्रकाशन प्रतिष्ठान मे रठ,. प्र ० संस्करण, पृ० २४२ । क्‍ 
३. महावीर चरित (भवभूति), टीकाकार- रामचन्द्र मिश्र, सं० १९५५ भमिका 
_पृ०१५। 
४- रामचरित, विद्यानन्दन विदेह, पृ० ३८। हे 
.._ तथा रामचरित मानस चतुइशनो-छे० सब्त्श्याम जी पाराणर, १५७४, पृ० ६३ 
५- महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । द 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥। 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कौतक करयो । 
देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरयो ॥ ३॥१९।छ, ४ 


३६ । मानस और विज्ञेर्न 


में यह काय अलौकिक रूप में नहीं वरन्‌ सर्वेथा स्वाभात्रिक रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। अगस्त्य का आश्रम राम की. कूटी के समीप ही था। उन्हीं की सलाह से 
राम ने पंचवटी पर कूटी बनाई थी तथा दस वर्ष तक वह आस-पास मुनियों की 
बस्ती में घूमते रहे थे। इससे उक्त अनुमान की पुष्टि होती है कि राम को 
खर-दूषण और उसकी विशाल वाहिनी के वर्ध में अगस्त्य की सहायता प्राप्त हुई 
थी। यों मानस में भी राम अगस्त्य से ही मुनि द्रोही राक्षसों की मारने का मन्त्र 
पूछते हैं। इस जिज्ञासा से अगस्त्य विशेष रूप से मुसकराते है और राम को पंचवटी 
पर निवास करने का परामर्श देते हैं।' इस सन्दर्भ से भी संकेत मिलता है कि राम 
को दक्षिण अभियान में अगस्त्य की विशेष सहायता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार 
. बाल्मीकि रामायण के ऐतिहासिक और राजनीतिक संकेत मानस में भी सुरक्षित हैं । 
यद्यपि मानसकार ने अपने स्वभाव के अनुसार अगस्त्य को भी राम का निस्पृह भक्त 
ही दिखलाया है। फिर भी अगस्त्य का ऐतिहासिक गौरव अक्षुण्ण रहा है।'..... 

अगस्त्य आश्रम में ज्ञान के विभिन्न विभाग थे। ब्रह्म स्थान, अग्नि स्थान, 
विष्णु स्थान, महेन्द्र स्थान, विवस्वान स्थान, सोम स्थान, भगस्थान, कौवेर स्थान, 
धातृ स्थान, विधातृ स्थान, वायु स्थान, वरुण स्थान, तथा गायत्री, वसु, नागराज 
अनन्त, गरुण कातिकेय तथा धमंराज के पृथक-पथक स्थान थे जिनंका राम ने 
निरीक्षण किया था। 

इन विभागों में ब्रह्म स्थान पर वेदों का अध्ययन होता था । अग्नि स्थान 
में सामगान होते थे, समिधाएँ आहत होती थीं, विष्ण स्थान में राजनीति, अर्थशास्त्र 
पशुपालन तथा कृषि आदि विषयों की पढ़ाई होती थी, विष्णु स्थान के पास ही महेन्द्र 
स्थान था। यहाँ आक्रमणकारी और रक्षणशील (0767अंए८ थे 70८व7४ए८) 
आयुधों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। विवस्वान स्थान में ज्योतिष और सोम 
स्थान में ओऔषधियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। चिकित्सा विज्ञान यहीं पढ़ाया 
जाता था। गरुड़ स्थान में यातायात, यान आदि का ज्ञान उपलब्ध होता था । 
कार्तिकेय स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति वाहिनी आदि के संचालन की शिक्षा प्राप्त 
करते थे । कौवेर स्थान में जल स्तंभन, जल संस्तरण, पोत संचालन आदि की विद्या 
दी जाती थी । 


१- वा० रा० ३।११। २८ | 

२- मानस ३॥१२॥१ से ३॥१३ तक 

३- बाल्मीकि और तुलसी, पृ० २४३" 

४- वा० रा० अरण्यकाण्ड बारह॒वां सगे इलोक सं० १७ से २१ तक । 
४- प्रा० भा० को सां०, पृ० ४० । 


भानस्त में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ३७ 


पं० मुल्कराज शर्मा. आनन्द ने तो अपनी पुस्तक' में स्पष्ट रूप से उल्लेख 


किया है कि गरुड़ विभाग में वायु में पक्षियों की भाँति उड़ने का प्रयत्न किया जाता 
था और उड़ने वालों के लिए कई उपाधियाँ भी स्थापित कर दी गयी थीं ।* 


यहीं पर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री राम को सौपे 


थे । जिनकी उन्हें युद्ध में उपयोग-करने की आवश्यकता थी । 


तुलसी के राम इसी आश्रम के अधिष्ठाता ज्ञान-विज्ञान-निधान कृम्भज 


ऋषि' के पास जाने को तत्पर होते हैं- : 


एवमस्तु करि रमा निवासा। 
हरषि चले कु भज रिषि पासा ॥ ३॥११।१ 


| अजब न नर तील+ 4-० नम रीमनक, 


- धनुर्धरी राम, अगस्त्य आश्रम, पृ० १२९। 
- यदि कोई बिना किसी बड़े भारी प्रयत्न के आकाश में बहुत अधिक ऊँचा उड़ 
सके ती उसे गरुड़ की उपाधि दी जाती थी उससे छोटे दरजे को “गध्न' कहा 


जाता था । 


- वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड सर्ग-१२ इलोक-३७ । 


अगस्त्य का जन्म मित्र वरुण के तेज से एक घड़े में हुआ था । इसी कारण उन्हें 
कृम्भज या घटज (घड़े से पंदा हुआ) कहा जाता है। इनके जन्म के प्रकरण 


: को परख नली शिशु के जन्म के परिप्रेक्ष्य में सरलता से देखा जा सकता है। 


२४ जुलाई १९७८ ई० को रात्रि ११-४७ मिनट पर ब्रितानी अस्यताल में 
ब्रिटेन के ब्राउन दम्पति (गलवर्ट जान एवं लेसली ब्राउन) की बच्ची का जन्म 
प्रथम परखनली शिशु के रूप में हुआ। इस लड़की का नाम लइसी ब्राउन है । 


::: विश्व में वह-पहली बच्ची है जो टेस्ट .टयूब द्वारा वेज्ञानिक तरीकों ने पैदा 


आंधनिक यूग के एक असम्भव काम को डॉ'० पद्धिक स्ट्रपटो एवं डॉ० 


 पबर्ट एडवर्डस ने सम्भव कर दिखाया और प्रयोगशाला में बच्चे पैदा हो 


सकने की संभावना को सत्य सिद्ध कर दिया। इसे कार्य में उन्होंने अपने 


. 9१२ वर्षो के प्रयास के पश्चात सफलता प्राप्त की । 


इस प्रयोग से उन स्त्रियों को काफी आशायें हैं जिनके वंध्यता के 
कारण बच्चे नहीं हैं ।) देखें जाह्नवी, मासिक पत्रिका, अगस्त सितम्बर ७८-पृ० 
४१ पर साध राम शर्मा का लेख । 
.. निःसंदेह इस आविष्कार ने हमारे प्राचीन ग्रन्थों में वणित तथ्यों को 


इस रूप में स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया है कि अगस्त्य ही नहीं 
 प्रत्यत सीता, कौरव एवं पाण्ड पुत्रों आदि के प्रकरण परखनली शिश्ञ” के परि- 


प्रेक्ष्य में स्वीकार करें । 


३८ ॥ मानिस और विजन 


इस आश्रम में पहुंच कर राम अपने लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए त्रिका- 
लज्ञं ऋषि से कहते हैं-. हा, 
तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं। - 
तम्ह सन प्रभु दराव कछ नाहीं ॥। 
म्ह जानहु जेहि कारन आयऊ ॥ 
ताते तातन कहि समझायउँ॥ ३॥१२।१ 
राम का अगस्त्य के पास आगमन उनका बनवास नहीं है और न सामान्य 
रूप से दर्शन है । वह तो बहुत स्पष्ट कहते हैं- द 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । 
जेहि प्रकार मारों म॒नि द्रोही ॥ ३।१२।२ 
नर से नारायण के पद पर प्रतिष्ठित. कर जन मानस में अमर करने वाले 
तुलसी की उपयु क्त चौपाई से राम का साधारण जिज्ञासु की भाँति अस्त्र-शस्त्रीं का 
ज्ञान सीखने का प्रसंग स्पष्टत: प्रतिलक्षित होता है । 


श्री रामाननद शर्मा ने अपनी पुस्तक में अगस्त्य को शिवभक्त, संकल्प साधना 
एवं पौरुष के प्रोज्ज्वल प्रतीक मानते हुए लिखा है कि शिव के इशारे से ही इस महा- 
मानवं ने अपने जन्मे स्थान उत्त रापथ का परित्याग किया और दक्षिणपथ के घोर 
दण्डका रण्य में जाकर ठीक जन स्थान के समीप (जो भारत में रावण के उपनिवेश 
का दुर्गंम गढ़ था) अपना आश्रम स्थापित किया। इनका: यह आश्रय राज्यक्रान्ति का 
केन्द्र था और भगर्त्य दक्षिण दिशा के क्षेत्रीय मंत्रदाता गृरु थे । इस प्रकार यह 
प्रमतिशी छह एवं खुयात प्राप्ति संस्था थीं । 


२. १. ७ अन्य आश्रम- इन आश्रमों के अतिरिक्त अत्रि, शरभज्ज,, सुतीक्षण 
और झबरी आदि के आश्रम भी अत्यधिक प्रसिद्ध एवं प्रगति शील थे जहाँ आध्या- 
त्मिक नेतिक एवं घामिक शिक्षाएँ तो दी जाती थीं, किन्‍्त सैनिक शिक्षा की दृष्टि से 
इनका कोई महत्व नहीं था ।.. 

इन ऋषि आश्रमों में केवल पस्तकीय विद्या ही नहीं सिखाई जाती थी । 
प्रेत्युत उनमें ताना विद्याओं से संबंधित प्रयोग और अनुसंधान करने का प्रबन्ध भी 
किया जाता था। यहाँ एक ओर कला कौशछ के विद्यार्थी धुरन्धर विद्वानों से कला 
कौशल तथा शिल्प आदि सीखते थे न केवल सीखते -थे वरन्‌ यन्त्र आदि स्वयं बनाते 
थे और दूसरी ओर क्षात्र धर्म में रुचि रखने वाले धनुविद्या को ग्रहण करते हुए 
नाता प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बताने में प्रवीण होते थे। इस प्रकार ऋष्याश्रम धर्म, 
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ज्ञान, विज्ञान कला कौशल, राजनीति धनुविद्या आदि के सीखने के लिए भारी 
क्द्यापीठ थे जो अपने-अपने आचार्यों के नाम से विख्यात थे । 

प्राचीन गुरुकल शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण आस्था रखते हुए तुलसी राम कोी 
बंबुओं समेत पढ़ने के लिए गुरु-गह भेजते हैं और राम दूसरों की तलना में कम 
समय में ही निर्धारित विद्याओं को सीख लेते हैं- 


गर गहेँ गए पढ़न रघराई 
अलपं॑ काल विद्या सब आई॥ शारण्शर 
उन दिनों शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था। अयोध्या नगरी शिक्षा का महान 
केन्द्र थी । यहाँ उपाध्याय सुधन्‍्वा का सनिकर शिक्षारूय थां जहाँ राजक्‌मार शस्त्रा- 
भ्यास करते थे । द 


राम-लक्ष्मण को उच्च यद्ध शिक्षा प्रमख रूय से विश्वामित्र, भरद्वाज और 
अगस्त्य से प्राप्त हुई थी। 


क्‍ रामायण काल युद्ध-बहुल युग था । अतः युद्ध विद्या का सर्वा गीण प्रशिक्षण 
छात्र के लिए अनिवाय था। यद्ध विद्या का बोध घनुवंद के नाम से होता था। 
धनु: शब्द संग्राम के अस्त्र-शस्त्रों अथवा युद्ध पद्धति का वांचक था। 


द २. २. समाज (जातियां)- भारतीय समाज का अस्तित्व जाति एवं व्यक्ति 
के संदर्भ में ही स्वीकार किया जाता है । अस्तु, मानस में वणित कुछ प्रमुख जातियों 
का वैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ प्रस्तृत किया जा रहा है । े 


२. २. १ वानर- राम रावण युद्ध में राम की सबसे अधिक सहायता करने 

लो दो जातियाँ हैं। प्रथम कपि अथवा वानर द्वितीय ऋक्ष अथवा भाल। इनमें 

कपियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। यह द्रक्षिण भारत की ही जातियाँ थीं जो मानवेत॒र 

नहीं थी । डॉ० शान्तिकुमार नानूराम व्यास ने अपनी पुस्तक में वानरों को एक 
वनचर जाति स्वीकार करते हुए लिखा है- 


राक्षसों के बाद रामायण में वानरों का उल्लेखनीय स्थान है। यह भी 
दक्षिण भारत की एक अनाये जाति थी किन्तु इसने आर्यो को सहयोग दिया था । 


घन धारी राम, ऋषि सभा, पृ० २० । 
रामायण में हिन्दू संस्कृति ले० डॉ० शान्ति कमार नान्राम व्यास, कल्याण 
हिन्दू संस्कृति अंक के पृ० ३०६ से उद्ब॒त । 
. रामायण कालीन समाज, डॉ० शान्ति कुमार नान्राम व्यास प्रकाशक, मातंण्ड 
उपाध्याय, सजतासाहित्य मण्डल दिल्‍ली, प्र० सं० पू० १२७ । 
रामायण कालीन समाज, पृ० ६१। 
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बरालि और सुग्रीव वानरों के नेता ये। वास्तव में वरानर जाति. विध्य पर्वतः माला के 
दक्षिण में निवास करने वाली एक वनचर जाति थी: और उसे निरा वानर समशझ्न- 
लेना भूल है। द 

गेरेशियों ह्वीलर वानरों को दक्षिण भारत की पहाड़ियों की निवासी अनांय॑ 
जाति मानते हैं।' एक अन्य विद्वान ने लिखा है. राक्षस लोग वानरों को कपि या 
वानर अहंकारवश या उनके प्रति तुच्छता की भावना के कारण कहते थे वसे ही 
जैसे रूसी लोंग किसी समय जापानियों को पीला बन्दर (यलो मंकी) कहकर उनका 
उपहास करते थे ।***'*“यह प्रायः स्वीकार कर लिया गया है कि प्राचीन भारत 
में पशओं के नाम से अभिहित कई जातियाँ निवास करती थीं जैसे.नाग, (सांप) 
ऋक्ष (भाल) और वानर (बन्दर) । कालान्तर में लोक मानस ने, आक्ृति एवं 
स्वभाव में उन-उन पशुओं का ही उनको प्रतिरूप मानलिया जिनका नाम वे धारण 
करती थीं या जिनके साथ उनका कुछ-कछ स्वरूप साम्य था अथवा जिनकी वे देवता 
रूप में पजा करती थीं । 

श्री मन्मथनाथ राय' ने वानरों को भारत का मूल निवासी ब्रात्य माना है 
जों बाद में आर्यों के आने पर दक्षिण पठार के उपरजाऊ भू भागों में जाकर बस गये । 
राम के सम्पक में आने से पहले ही वे भार्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ चुके थे । 

श्री के० एम० रामस्वामी शास्त्री ने वानरोंको आये जाति ही माना है 


जो दक्षिण भारत में बस जाने के कारण उत्तर भारत वासी अपनी मेल शाखा से 
दूर पड़ गयी । 


क्‍ वानरों को मनुष्य मानने में सबसे बड़ी बाधा प्‌छ की है। विभिन्न संदर्भो 
से यह माना.जा सकता है कि यह पूछ शरीर का अभिनन्न अंग न होकर वानरों 
की एक विशिष्ट जातीय निशानी थी जो संभवत: बाहर से छगाई जाती थी । 
इसीलिए लंका दहन करते समय हनुमान को कोई शारीरिक पीड़ा नहीं हुई । 
रावण ने पूछ को कपियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण बताया था ।". तथा इसी 
कारण पू'छ पर उसकी ममता भी मानी जाती थी।' बन्दर की ममता पूछ पर 


होती है। 


१- रामायण कालीन समाज, पृ० ११। 55 - 
२- “दि रिडिल आफ दी रामायन, चिन्तमणि विनायक वैद्य प्र० सं० पृ० ९ ६ 4 
३- सरस्वती भवन स्टडीज, भाग, ५ प० ७३। 
४-.. इण्डियन कल्चर, भाग ५, १० १९५। 
प- वही, वा० रा०, ५।३३॥३ । 
६- कंपि के ममत पूछ पर, सबहि कहउऊंँ ससुझाइ । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ ५॥२४। 
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-  अस्वेषकों ने इतिहांस में पूछ लगाने वाले व्यक्तियों या जातियों का अस्तित्व 
'हॉढ़ निकाछा- है । बंगाल के कवि मातृगृप्त हनमान के अवतार माने जाते थे और 
बह एक: पूछ लगाते थे । भारत के एक राज परिवार में राज्याभिषेक के समय पूछ 
धारण करने का रिवाज प्रचलित था । 
श्री विनायक दामोदर सावरकर ने अपने -अंडमान कारावास के संस्म रणों 
में लिखा है “इस द्वीप में पुछ लगाने वाली एक आदि वासी जाति रहती. है! ।  - 
. ..... जी०- रामदास ते लिखा है कि. विजगापत्त न के शबरों में पुछ आभषण के रूप 
में पहत्ती जाती. हैं । ह 
क्‍ रामकथा के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० रेवरेंड फादर कामिल बलल्‍के ने भी यह 
“सव्रीकार किया है कि राम कथा के वानर तथा राक्षस वास्तव में प्राचीन विध्य 
. प्रदेश तथा. दक्षिण की आदिवासी अनाय॑ जातियाँ थीं। इनके विषय में प्रायः मतभेद 
नहीं है । ' 
वानर नाम की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के लिए भी अनेक अनुमान 
प्रस्तुत किये गये हैं। सी० वी० वेच्य के अनुसार वानर जाति के लोग सचम्‌च वानर 
के समान दिखाई पड़ते थे और इससे उनका यह नाम चल पड़ा ।" अन्य विद्वान 
जन रामायणों का अनुकरण करके मानते हैं कि वानर, ऋक्ष आदि नाम उन जातियों 
“की ध्वजां के कारण प्रचलित हुए । जिंस जाति की ध्वजा पर बन्दर, का चिह्न 
था वह बानर जाति कहलाती थी, जिसकी ध्वजा पर रीछ का चित्र था, वह रीछ 
कहलाती थी, जेसे कि आजकल रूसियों की ध्वजा पर रीछ का तथा अंगेजों की 
 ध्वजा पर सिंह का चित्र होने से इन देश के वीरों को (रसियन) बियर्स और 
(ब्रिटिश) छायन्स कहते हैं। हमारे देश में तो प्राचीन काल से ही पशु-पक्षियों के 
"चिह्न वाले झँडे प्रयोग किये जाते रहे हैं जेसे वेंष्णव गरुण ध्वज, शैव वृषभ-ध्वज 
/और शाक्‍त सिह-ध्वज का प्रयोग करते हैं। धनुर्धर अजुन की ध्वजों पर हनुमान 
“क्ा चिह्न था। कपाचार्य की ध्वजा पर साँड़ की छवि रहती थी। अंगराज वृषसेन 
की घ्वजा.पर मयूर था। सिधुराज जयद्रथ के झण्डे पर बराहं तथा दुर्योधन के झण्डे 
पर रत्नों का बना हाथी रहता था। कृष्ण गरुण-ध्वज कां प्रयोग करते थे। बाणासुर 
मयर-ध्वज थे । जनक सी रध्वज थे, हलघरे बलों की जोड़ी उनका ध्वज चिह्न था । 


बंगाली रामायण-दिनेशचन्द्र सेन, पृ० ४२। 

_महाराष्ट्रीय' कृत रामायण समालोचना। 

रामायण कालीन समाज से उधत। 

राम कथा (उत्पत्ति और विकास), रामकथा का मूल स्रोत परिशिष्ट-२, वानर 
. और राक्षस, प० ११७ । 

५, रि० आफ दि रामयान, प्‌० १५३। 
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रावण की सेना में भी ध्वजों का प्रचछन था ।' इसके अतिरिक्त नाग आदि चिह्न वाले 
ध्वजों का भी प्रयोग किया जांता था ।* घटोत्कच गृश्न चिह्माकित ध्वज प्रयोग करता 
था। यही नहीं प्राचीन विदेशी भी अपने झण्डों पर पशु-पक्षियों के चिह्न अंकित 
करते थे । 


 पउमचरिय” जैनों की राम रावण कथा में वानर चिह्नाकित ध्वज एवं 
मुकूट धारी जाति वानर वंशीय कही गयी है । " । 

.. सबसे स्वाभाविक अनुमोन यह है कि आजकल के आदिवासियों के समान 
उन जातियों के भिन्न-भिन्न कुछ के लोग भिन्न-भिन्न पशुओं और वनस्पतियों की पजा 
करते थे। जिस कुल के लोग जिस पशु या वनस्पति की पजा करते थे, वे उसी के 
नाम से पुकारे जाते थे । इस प्रकार पशु या वनस्पति उपयोग को आजकल के विद्वान _ 
टोटम कहते हैं। आधुनिक भारत में ऐसी जातियाँ मिलती हैं जिनके भिन्न-भिन्न 

गिरोहों के टोटम बाघ, बकरा, ऋक्ष तथा वानर आदि हैं । 


छोटा नागपुर में रहने वाली अटाओं नामक द्रविड़ जाति में तिग्गा अथवा 
बजरंगी गोत्र पाये जाते हैं जिसका बर्थ हनुमान (बन्दर) ही है। मण्डा जाति में भी 
'गड़ी अर्थात्‌ बन्दर का टोटम मिलता है। । 
महामहोपाध्याय विद्यानिधि सिद्धेश्वर शास्त्री चिन्ताव ने अपने कोश' 


वानर का अर्थ दक्षिण भारत में निवास करने वाला एक प्राचीन मानव समूह ही 
स्वीकार किया है उन्होंने लिखा है-'पुराणों में वानरों को हरि नामान्तर दिया गया. 





१. वा० रा०, लंकाकाण्ड, अध्याय ५९। 
२. हिन्दी विश्वकोष, खण्ड ६, पृ० २०६ । 
३. पारसीक सम्राट दारा के रथ पर दो विपरीत दिशाओं में दौडते हुए बलों से 
:.. अंकित ध्वज फहराती थी, पुरातन फारस वालों के बछें के छोर पर गीध अंकित 
रहता था डेसियन गेरुड़ मारे हुए सर्पाकित ध्वज व्यवहार में छाते थे और 
. चीनी परदार सांप से चिह्नित ध्वजा का प्रयोग करते थे ऐथेन्स निवासी: उल्ल 
अंकित झण्डा रखते थे।.. 
द प्राचीन भारत की सप्रामिकता, पृ० ६-७ । 
४. रामकथा (उत्पत्ति और विकास) , डॉ० बल्के, प० ११७ । 
५. दि रेदिस आव दि विसन हिल्‍्स, सी वान फरर हाइमेन दाफे, पृू० ३२९। 
(ज० रा० ए० सो० १९८४, पृ० १९० से उद्धत) । 
६. भारतवर्षीय (प्राचीन चरित्र कोश), सम्पादक महामहोपाध्याय-विद्यानिधि 
. सिद्धंश्वर शास्त्री चिन्नाव, प्रकाशक, विनायक सिद्धेश्वर शास्त्री चिन्नाव कायंवाह, 
भारतीय चरित्र कोश मण्डल, पना-४। क्‍ है 


_ है एवं उन्हें पुलह एवं हरिभद्रा की सन्‍्तानः ब्रताया गया है। पुलह को हरिभद्रा से 
वानर, किन्नर आदि संतति प्राप्त हुई थी । हरिभद्रा से उत्पन्न होने के कारण बानरों 
की हरि नामान्तर प्राप्त हुआ। 


ब्रह्माण्ड पुराण में वानरों के प्रमूख ग्यारह कुछ दिये हैं जिनके नाम हैं- 
द्रीपिन, शरभ, सिंह, व्याप्र, नील, शल्यक, ऋक्ष, मार्जार, लोटास, वानर, मायाव 
ये सभी वानर कि््किधा में रहते थे । उनका राजा बालिन था । 

उपयु क्त पुराण में ऋक्ष, सुग्रीव, केशरी एवं अग्नि इन चार प्रमुख वानरों के 
वंश इस प्रकार दिये हैं- 


१-ऋक्ष शाखा-ऋक्ष (पत्नी विरजा कन्या चारुह्मसिनी) महेन्द्र, सुग्रीव 
एवं वालिन (पत्नी सुषेण कन्या तारा) अंगद (मदकन्या ) 
ल्रुव । क्‍ 
-सुग्रीव शाखा-ऋक्ष सुग्रीव (पत्नी पत्तस कन्या रूपा) तीन पत्र । 
-कैस री शाखा-केसरिन (पत्नी कुजर कन्या अंजना) हनुमत, श्रुतिमत 
आदि | 
४-अग्नि शाखा-अग्नि, नल आदि । 


गोस्वामी तुलसी दास ने अपने रामचरित मानस में वानर के विभिन्न पर्यायों 
का प्रयोग किया है। उनके कार्य कलापों को देखते हुए नि:संदेह इस जाति को मात्र 
वानर न मानकर तत्कालीन एक वीर जाति ही मानना पड़ेगा । 


रामायण प्राचीन विश्व का बृहद इतिहास है जिसमें विश्व के समस्त प्राणियों 
का वर्णन छिपा पड़ा है। रामायण में बुद्ध जामवन्त, रामा पिथिकस के प्रतिनिधि है 
और हनमान आस्ट्रेलोपेथीकस* के प्रतिनिध है । 


ब्रह्माण्डपुराण २/७/१७६, ३२०। 

ब्रह्माण्ड पुराण, ३/७/२४६-२७५ । 

वही, ३/७/२४५१ 

कपषि २५७ बार, कपि से सम्बन्धित ९४ बार वानर ३६ बार, कीस ३६ बार 

मकंट २३ बार बलमुख ६ बार, बन्दर ८ बनचर ४ बार साखामृग ३ बार 

लंगूर ३ बार तथा हरसि । बार । मानस शब्द सागर । 

*लेटिन भाषा में है आस्ट्रेलीपी थिसाइन' अर्थात्‌ दक्षिणी वानराकृति जीव । 

५. कानपुर विश्वविद्यालय पत्रिका सम्पादक-गिरिराज किशोर, वर्ष ३, अंक १-४। 

... दिसम्बर १९७३, पृ० २० पर रामकालीन मानव (शोध-पत्र ) ले०-डॉ० चन्द्र 
प्रकाश अग्रवाल । 


६ (० (० १७ 


४845 | साचस जार राव 


यह वानर वनवासी देश या वानर प्रदेश के रहने वाले थे । 


वानरों की राज्य व्यवस्था-स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग औरं 
बल ये राजा के सप्तांग कहे गये हैं। तुलसी ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है १ 


वानर राष्ट के स्वामी बालि हैं क्‍योंकि संग्रीव ' राम से:अपने बन्धु बेर क 
वर्णन करते हुए कहता है कि मय दानव के पुत्र मायावी से युद्ध क रतेः हुए जब मेरी 
आशंका के अनकल मेरा भाई बालि मारा गथा तो मंत्रियों ने नगर की बिना स्वामी 
(राजा) का देखकर मुझे राज्य दे दिया । हा रे द 

यहाँ ज्ञात होता है कि बालि के मंत्री थे जिन्होंने सुग्रीव को रांजां बनाया । 
सग्रीव भी मन्त्रियों सहित ऋष्यमक पर्वेत पर रहां करते थे। मानस में स्पष्ट 
उल्लेख है- हक 4 है ७ * 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा-) ः 
आवत देख अंतुल बल सींवा॥ ४/०/१"४ 
मंत्रिन्दह सहित इहाँ एकबारा। 7: 
बेठ रहेउ मैं करत बिचारा ॥ ४/४/२ 

बालि का पर उसके दुर्ग की ओर संकेत करता हैं- पा 
मय सृत मायावी तेहि नाऊँ॥ 
आवा सो प्रभु हमरें गोऊ ॥ ४/५/१ 
अध॑ राति पर द्वार पकांरा। 
. बाली रिपु बल सहै न पारा॥४/५/२ ६ 
बालि बध के पदचात राम के निदंश पर लक्ष्मण, सभ्रीव को राजा एवं अंगेदे 
को यवराज बनाते हैं- ' ! ६ 3 बुओ 
लछमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज |... 
राजू दीन्ह सुग्रीव कहँ, अंगद कहँ जुबराज ।। ४/१६१ 


१, बहत्सहिता (१४-१२) दक्षिणी संभाग से स्थित इस प्रदेश का' उल्लेख मिलर्ता 
.. है। वनवासी मैसूर के उत्तरी कनारा जिले में स्थित है।....... 
सूर राज्य के शिभोग जिले में स्थित यह एक गाँव का नाम है। 

(एपिग्रेफियां इण्डिया-२०) पहले एक शानदार राजवंश की राजधानी थी । 
साउथ इण्डियन इस्किरशंस, प्रथम सं० पृ० ९६, (प्राचीन भारत का ऐतिहासिक 
है न भूगोल, पृ० १२१ से उद्धृत) । 
२. मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई। कक द 
: दीन्‍्हेउ मोहि राज बरिआई ॥ ४/५/५ 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज को वैजानिक स्वेरूँप । ४४ 


बालि का सुहृद्‌ रावण है क्योंकि उसकी . उससे मित्रता थी तभी रावण के 
पूछने परु अंगद उत्तर देता है- : मम कक पक हो 
: दिन:दस गए बालि पहि जाई। .. ! 
जहर] बूझहु कुसछ सखा उर लाई ॥ ६/२०/४ 
रावण ने: बालि की अधीनता भीः स्वीकार की थी।' सुग्रीव के सुहृद राम॑- 
हुँ ॥ हनमात्त द्वारा:उनकी मित्रता सस्पन्न. केराई-गई थी | ः 
जहाँ तृक व्रल क्री जात है वानर राज्य में एक से एक जक्तिशाली व्यक्ति हैं,॥: 
हनुमान; भ्षंगद, सुग्रीव, -जाम्‌वन्त एव::अन्य शूटवीरों से युक्त बानरी-सेना है 4-सग्री वे 
को प्राप्त बालि के कोष, वानर राष्ट्र तथा किष्किन्धा राजधानी, वानरों की सप्तांयों 
से-युक्त सुदृढ़ सज्य व्यवस्था को ही दर्शाती है। इसके :अतिरिक्त -सग्रीव-का राम 
लक्ष्मण, को देखकर यंह आशंका व्यक्त करना, कि.यदि वे बालि के भेजे हुए हों तो: 
मैं प्राण रक्षा हेत॒ भांग जाऊ,' स्पष्टतया मानव चिन्तच तथा मानव: राजनीति को: 
संकेतित करता है। क 38 ० कह 
हनुमान का वानर (बन्दर) होकर विप्र या बट रूप धारण करना,' राम से 
हनुमान सुग्रीव बालि आदि का वार्तालाप, बालि बंध पर तारा का विलाप,' सुग्रीवर 
का विधि पूर्वक बालि का मृतक कर्म करना, .छृक्ष्मण का नगर वासियों और विप्र 
समाज को बुलाकर सुग्रीव को राजा एवं अंगद को यवराज” बनाना, बानरों द्वारा 


कक 


१. रावण के समय बालि किष्किन्धा का राजा था मायावी और द दि आदि के 
:» बंध सेउ्बालि का यश दूर दूर तक॑ फैल गया था (त्रह्मा-से.वर प्राप्त रावण 
किषिकिन्धा में वालि से पराजित हुआ 4) । तो 
(वही, बा० रा० उ० पू० सर्ग-३४) 
मानस सन्दर्भ कोष, डॉ० वागीश दत्त पाण्डेय, प्रथम संस्करण, पृ० ४७ से 
२. मानस ६/२४ | है 8 
३. तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा-सुनांइ | 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढ़ाइ ॥ ४/४ 
४. सुग्रीवहँ सुधि मोरि बिसारी । के, 
पावा राज कोसे पुर नारी ॥४/१७/२ 


५, मानस ४/०/३। हक शा  म कही 
३.. बही, ४०२३४. डे वलजड जे बडे जे पे सतह पका 55 
७. मानस ४/१०/२-३ । मी 
८. वही, ४/|९०/४॥ || हल 7 "ही चक जम डा 


४६ । मोमेस और विजन. 


सीता की खोज के प्रयत्न,' हनुमान कौ विभौषण, सौता, रावण आदि से वार्ता, सेतु 
निर्माण, अंगद रावण संवाद, राम से मन्त्रणायें राक्षसों से युद्ध एवं राम-राज्या रोहण 
में तथाकथित बानरों की उपस्थित आदि ऐसी घटनायें हैं जो तुलसी की दृष्टि को 
वैज्ञानिक निकष पर कसते के लिए विवश कर देती हैं और तुलसी के कपि या वानर 
बन्दर नहीं माने जा सकते । वे मनुष्य मात्र का ही बोध कराते हैं । 

ऋक्ष राज जामवन्त को भारतवर्षीय प्राचीन चरित कोश में एक वानर 
जाति का मानव ही स्वीकार किया गया है। ब्रह्माण्ड पुराण में ऋक्ष राज की जो 
वंशावली उपलब्ध है, उसके अनुसार भी यह मानव जाति के वॉनर वंशीय ही सिद्ध 
होते हैं । के क्‍ 

. २. २. २ गृश्न-डॉ० अविनाश चन्द्र दास ने अपनी पुस्तक में गृप्न जाति 
पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्राचीन भारत की कुछ घुमंतू जातियाँ 
अपने पर्यटन शील स्वभाव के कारण पक्षियों-गृथ्रों या सुपर्णो के नाम से सम्बोधित 
की जाती थीं । 

: डॉ० शान्ति कुमार नान्राम व्यास ने रामायण कालीन इस जाति को आदिम 
 घुमंतू जातियों की प्रतिनिधि जाति स्वीकार किया है। इस जाति के रीति रिवाजों 
पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है कि आरयों के समान यह जाति भी मृतक 
कर्म, तंर्पण आदि करती थी ।* उन्होंने इस जाति को भारत के पद्चिमी समुद्र तट 
और उसके आसपास की पवेत श्रेणियों का निवासी स्वीकार किया है । 

डॉ० रामप्रकाश अग्रवाल' सी० वी० वेद्यर तथा डॉ० रांगेय राघव ने भी 
प्रकारान्तर से गृप्नों की एक जाति ही स्वीकार की है। द 
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. मानस ४/२३-। हम, द द 
ब्रह्माण्ड पुराण मध्य भाग, उपोद्बातपाद ३, अ० ७, इलोक २०३ से २७३ तक। 
ऋग्वेदिक इण्डिया, पृ० १४८। 
रामायण कालीन समाज, पृ० १७-१८ । 
एर्व | के 
तब सुग्रीवरहि आयसु दीन्हा । जे 
मृतक क्रम विधिवत सब कीन्हा ॥ ४/१०/४ 
रामायण कालीन समाज, पृ० १ से ४ तक । 
बाल्मीकि और तुलसी, प्र० सं० २३८-२३९ ॥ 
दि रिडिल आव द रामायन पृ० १३८। 
तुलसी का कथा शिल्प, प्र० सं० पृ० १०५ । 
जटायु किसी आदिवासी जाति का राजा ही प्रतीत होता है। 





हु २ 
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... संपाती का बानरों को भोजन का हेतु:देखकर अंसश्न होना, वानरों से वार्ता 
छाप करना, जटायू. को तिलांजलि देता एवं उसका मृतक कर्म करता:: तथा: वनों 
का मार्ग: दर्शत करना आदि ऐसी घटनाय॑ हैं ।' जो तुलसी द्वारा ही अन्यथाःव णित 
आमिष्ष भोजी' और आंतों को खींच कर खाने वाले गीध पक्षी” से-भिन्न' इनकी मानव 
ही स्वीकार करने को बाध्य-करती हे । जो जन ले: 3० 
£ . . इसीलिए प्राचीन चरितकोश' में जटाय को गरुड़ जाति का . एक मानव एव 
राजा दंशरथं का मित्र स्वीक़ार:किया गया हल 5: अमन ८ बज कि हि कक 
. इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के! मतों एव तलसीः के वर्णनों पर यदि वैज्ञानिक्र 
दृष्टि से विचार करें तो यही सिद्ध गेता है कि जटठायु . और संपाती गृन्न जाति 


के मानव थे । 
वे दूर दृष्टि! रखने एवं भाकाश में उड़ते की कला में भी दक्ष थे जेंसा कि 
मानस के संपाती अपने और अपने भाई के संबंध में कहते हैं- ह 
हम द्वी बंधुं प्रथम तरुनाई। 
गगन गए रबि निकट उड़ाई।॥ डीरछो१ । 
२.२.३. राक्षस-रामायण में जिन्हें राक्षत कहा गया है, वें वंदिक साहित्य 
में दस्य के नाम से कख्यात थे । वेदों में यह उल्लेख मिलता हैं कि आर्थयो ने इनके 








१- मानस ४॥२६।१ से ४॥२८।३ तक 580 जे सी 

२- चोचन्ह मारि बिदारेसि देही | ३२५१०... न 
काटेसि पंख पराखग धरनी । ३।२८।११ क्‍ | नि 7 लि, 5 

३- गीघ अधम खग आभिष भोगी । रेहिराए१ . | 3 कम हि 

४- खैचहि गीध आंत तट भए । ६।5७। ३ 

५- मानस में २२ पक्षियों के नामो का. वणन है उनमें गीध्ष भी एक पक्षी है । 
(देखिए-रामचरित मानस वाग्वेभव डॉ० अम्बा प्रसाद सुमन पृ० २३६ ।) 

६- मैं देखऊ' तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । मा 
बढ भय न त करते कछक सहाय तुम्हार ॥ ४२८ 
डॉ० शान्ति कमार नान्‌राम व्यास ने रामायण का उद्धरण देते हुए लिखा है 
कि चक्षष्मती विद्या से सौ योजन की दूर तक देखने की क्षमता आ'जाती थी। 
गध्नों में यह विद्या विशेष रूप से प्रचलित थी | इससे वे अपना शिका र मीलों से 

ख लेते थे । | द 

उक्त कथन ग्रश्नों को मानव ही सिद्ध करता है । देखिए,रामायण कालीन समाज 
प०। १४६ । एवं वा० रा० ४।१८।२९ । 


पृ ह कक ५, 20222 0५ इक के... के हल ५ 
४९ ध् ड़ हे प्र बल है का, 
+]॒ कम ६ कै बे ॥ कक हे 2272 पड घर ु 
ध ५ | हे रा न्क् # 
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. आर्यों के समान राक्षसों में पितृपक्ष से वंश चलने की प्रथा नहीं थी रावण 
का मातृपक्ष से राजा बनना इसका उदाहरण है। अपहरण, गान्धर्व विवाह, 
बलात्कार मायावी अभिचार कर्म (दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हेतु जादू-टोनों में 
आस्था) करने वाले तथा प्रणय लीला में लीन रहना इन राक्षसों के प्रमुख काय॑ 
थे। इन राक्षसों की विराध दनु ( कबंध ) एवं रक्ष शाखा अत्यधिक प्रसिद्ध 
.... मानस के अनुसार पराये घन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट 
चोर और जुआरी बहुत बढ़ गये । लोग माता-पिता और देवताओं को नहीं मानते 
थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा उल्टे उनसे ही सेवा कराते थे । ऐसे 
आचरण वाले प्राणी ही राक्षस थे ।* क्‍ द 

रावण इस जाति का सर्वाधिक बलशाली एवं प्रतापी राजा हुआ जिसने 
लंका को अपनी राजधानी बनाया ।  य 
राक्षसों की जाति वर्ण संकर थी जिसमें मातृपक्ष की ओर से राक्षस और 
पितृपक्ष की ओर से ब्राह्मण रक्त था। अत: एक ओर पे नर मांस भक्षी और 
मदिरा सेवी थे और दूसरी ओर श्रुति मार्ग के अनुयायी वेदवाणी यज्ञादि कम करने 
वाले भी थे । विद्वानों का विचार है कि उन्हें भारत को मूल द्रविड़ जातियाँ माना 
जा सकता है । इनके और आये लोगों के तप तथा यज्ञों में अन्तर यह था कि ये 
भौतिक सुख-समुद्धि के लिए यज्ञादि करते थे, आये लोग आत्मिक उत्थान 
के लिए ।* हे 
द मानस में इस जाति के अधिष्ठाता द्वारा जो पराक्रम किया गया, वह इस 
प्रकारः है- द ः द 
भुजबल विद्व बस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
मडंलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥ १।१८२ (क) 
देव जच्छ गंधर्वनर, किन्नर नाग कुमारि । क्‍ 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनतारि। १।१८२ (ख) 
तथा 





१- जिन्हेके यह आचरन भवानी । 

ते जानहु निसिचर सब प्राणी ॥ १।१८५३॥२ 
२- वा० रा० ७॥२।३, ९-१० सर्ग तथा मानस १।१७६ | 
३- रिडिल आफ दि रामायन, सीवी० वेद्य, पृ० ९४। 
४- वाल्मीकि और तुलसी, पृ० २५६ | क्‍ 


भानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वेज्ञानिक व्वरूप । ५१ 


बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्हके पापहि कवनि मिति। ११८३ 

२.२.४. यक्ष-यह जाति राक्षमों की ही समकालीन थी ।' यक्षों को उनके 
क्र बन्धुओं ने धीरे-धीरे उत्तर की ओर खदेड़ दिया। कुबेर इस जाति के 
राजा थे । 

२.२.५ नाग- सर्प चिन्ह वाले नागो की जाति भी समकालीन थी। सुरसा 
इन्ही की माता थी। कालान्तर में नाग जाति चेर जाति में विलीन हो गयी जो 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में प्रभुत्व सम्पन्न हुई थी । ह 

नागवंश का उल्लेख तो भारत के प्राचीन इतिहास का एक प्रमुख अंश है। 
ईसवी सन के पूर्व भारत में इस वंश की अनेक जातियाँ थीं और अब भी मद्रास 
एवं मध्यप्रदेश में अनेक वर्ग अपने को नागवंशी कहते हैं। अन्य देशों में भी नागवंश 
की अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। एवीसीनिया और जापान के राजघराने अब भी 
अपने को नागवंशी कहते हैं और हिबरु और सीरियन तो जन्म-जन्मान्तर से अपने 
को नागवंश की प्रमुख परम्परा का वंशज मानते हैं ।' 

नाग और नागों के प्रभुत्व की कहानी अपने देश या उसके आस-पास तक 
ही सीमित हो, ऐसी बात भी नहीं है। चीन की राजधानी पीकिंग के मध्य स्थित 
विशाल नाग मन्दिर अब भी देश-देशान्तर के लोगों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है 
और मिश्र में तो नागों को देव वर्ग का विशेष प्रतिनिधि माना जाता है। अमेरिका 
के आदिवासी बहुत विस्तार के साथ नागपूजन का उत्सव मनाते हैं। यूनान में भी 
कुछ इसी प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं का प्रचलन है और वहाँ के देव 
मन्दिरों में अब भी सर्प पाले जाते हैं। सन्‌ ४६२ के आसपास रोम में जिस भयंकर 
हैजे का प्रकोप हुआ था, उसकी शान्ति सप॑ पूजा के द्वारा ही संभव हुई थी । अफ्रीका, 
आस्ट्रेलिया, लिथुपानिया, स्वीडन और लेटविया आदि देशों में तो सपं पूजन का 
राष्ट्रीय महत्व था । १९वीं सदी के अन्त तक पोलैण्ड में भी सर्पपूजन का उत्सव देश 
का सबसे बड़ा पर्वेमाना जाता था । 

नाग जाति की सुन्दरता का वर्णन तो बहुत प्राचीन काल से होता आया 
है । पौराणिक कथाओं के अनुसार नाग कन्यायें अतीबव सुन्दरी होती थी, इतनी 
सुन्दर कि देवगणों को भी उन पर मोहित होने म॑ विलम्ब नहीं लगता था। भगवान 





१- दिरिडिल आफ दि रामायण, चिन्तामणि विनायक वैद्य । 
२- साउथ इण्डिया इन दि रामायन; .बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, पृ० २० 
३- दैनिक आज १९ अगस्त १९७७ पृ० ३, श्रीऋतुधर के लेख से उद्धृत 
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कृष्ण की पत्नी कालिन्दी नांग बंश से ही संबंधित थी. और क्ृष्ण ने यमुना में जब 
कालिनाग को विजित किया था तो उसने मेंटं स्वरूप काहलिन्दी को क्ृष्णापित 
किया था ।' नि क्‍ 
द २.२.६. देव जाति-देवगण वस्तुतः आये जाति के ही पू्व॑ज थे | ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानस के ये देवगण भी प्राचीन करमंकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म और 
संस्कृति के अवशिष्ट चिह्न हैं । 20 आय 
मानस के अनुसार देवता स्वार्थी, कटिल, क्चाली और खल हैं । 

” विद्वानों का विचार है कि देव, आये, वानर और राक्षस, इन चार जातियों 

का इतिहास बाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है । 


देवगण और आये जाति के एक दल ने राक्षसों के विरुद्ध संगठित होकर 
यूद्ध किया था, जिसमें चतुराई से वानर संघ को भी मिला लिया गया था।* 
मानस में इन जातियों के चरित्र पर पौराणिकता .का घना आवरण पड़ जाने के 
कारण उनके ऐतिहासिक यथार्थ का दशन कम हो पाता है । 

रामायण में वर्णित देवता, वानर, राक्षस, पक्षी ऋषक्ष, दानव, भूत, पिशाच 
गन्धव, किन्नर, देत्य, असुर, सप, नाग, विद्याधर, मृग, सिद्ध आदि सभी मनष्य ही 
थे बन्दर, रीछ ग॒प्न इत्यादि निश्चय ही पश् पक्षी नहीं थे । 
राक्षस, देत्य और दानव भी देवों तथा मनुष्यों के समान ही सभ्य, सुसंस्क्ृत 
तथा देखने परखने में उनके समान ही सुन्दर थे | इन सभी के बीच खले रूप में 
विवाह-शा दियों के सम्बन्ध होते थे-। क्‍ 

१-राक्षास कन्या शूपेणखा राम से विवाह चाहती थी । ' 

२-रावण की माँ राक्षस वंशी थी यद्यथि उसके पिता सुप्रसिद्ध वैदिक 

ऋषि थे । 
इन्हीं तथ्यों को द्वारकाप्रसाद मिश्र ने भी स्वीकार किया है । 


_१- वही, दैनिक आज वही, देनिक आज पृ० ५। 
२- मानस दरशेंन, श्रीकृष्ण छाल , पृ० ८५५। 
३- मानस (२१२, २१६१८, २६५, २९४, २९५ ३०१-३०११।) 
४- दि रिडिल आफ दि रामायण ,सी० वी० वैद्य अध्याय.४ वा० का० पृ० ३ ६५९ 
भ+ वा० का० सातवलढ॒कर पृु० ३७०-७२। 
६- वही वाल्मीकि और तुलसी, पृ० २५४ । 
७- रामचरित मानस चतुश्शती १९७४ ले० सन्तव्याम पाराशर 
शीषक रामायण का राष्ट्रवादी स्वरूप । | 
कादम्बनी १९७९ अंक ३८। 








पानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ४ है 


अस्तु निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मानस में वर्णित मानव 
कृत्य करने वाली सभी जातियाँ मानवतेर नहीं थी। ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं 
वैज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो गया है। 
. २.३.०. पात्र (व्यक्ति)-मानस के अनेक व्यक्तियों में से नर-बानर एवं राक्षस 
जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राम, हनमान एवं रावण का व॑ज्ञानिक चिन्तन 
परक अनुशीलन भी यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। 


२.३.१. राम-महापुरुष राम का जिस समय आविभाव हुआ था उस समय 
क्षत्रिय लोग उत्पाती हो गये थे । महाभारत की औवेऋषि की उत्पत्ति की कथा से 
इस कथन का रहस्य अच्छी तरह समझा जा सकता है। छोटे-छोटे भूमि खण्ड के 
लिए क्षत्रिय आपस में लड़ते थे । उधर ब्राह्म णों ने आये संस्कृति तथा ज्ञान-विज्ञान के 
प्रचार और प्रसार के' लिए तपो वनों में विश्व-विद्यालय खोलकर शासन के कार्य 
से उदासीनता-सी घारण कर ली थी। उद्यत क्षत्रियों को इसीलिए उनकी उपेक्षा 
का निर्बाध अवसर मिल गया था फलछत: वे कभी किसी ऋषि की गायें चुरा 
लेते, तो कभी किसी का सिर ही काट डालते थे। राष्ट्रीयता तो उस समय विलप्त- 
प्राय थी । यही अवलोकनीय है कि पूर्वोत्तर प्रदेश के नरेश (विदेह राज) के यहाँ 
जब स्वयंबर हुआ तो पश्चिमोत्तर प्रदेश के नरेश दशरथ के यहाँ निमंत्रण तक न 
गया । भारत की ऐसी अस्त-व्यस्त स्थित से भरपूर लाभ उठाने की चेष्ठा यदि 
किसी ने की तो उपनिवेशञाकांक्षी लंकाधिपति रावण ने। वह भौतिक विज्ञान का 
महापण्डित था, विद्युत शक्ति (इन्द्र) का तो वह स्वामी हो चुका था। उसने सम्पूर्ण 
भारत का भ्रमण करके यहां की स्थिति का निरीक्षण किया । उसने देखा कि यहाँ 
'आरये लोग अपने को मन्‌ की सन्‍्तान अथवा 'मानव' कहते हैं और यहाँ के श्यामलूू 
मूल निवासियों को आत्मसात करने के बदले उन्हें दनु की सन्‍्तान अथवा “दानव” 
कहकर दूर-दूर रखते है । यही नहीं, जिन र्याम वर्ण के मूठ निवासियों ने उनकी 
आय॑ संस्क्ृति के कई तत्व स्वीकार करके उनसे मैत्री भी स्थापित कर ली है, उन्हें 
भी वे पूरा मानव न समझ कर वांवर (मनुष्य कोटि में संदिग्ध जीव) समझते हैं । 
इस परिस्थिति से छाभ उठाकर उसने सबसे पहले दानवों को अपने पक्ष में मिलाया 
और उनके सहयोग से आर्य संस्कृति के केन्द्र, तपोवनस्थ विश्वविद्यालयों को ही 
उड़वा देना चाहा। वह जानता था कि नरेश लोग यों ही तपोवनों से उदासीन हैं। 
इस लिए जब तक शहरों पर धावा न बोला जायेगा, तब तक शायद वे उसके विरुद्ध 
लोहा लेने के लिए सम्मिलित नहीं होंगे । दानवों को मिलाने के बाद उसने बालि 
आदि वानर नरेशो से मित्रता की । फिर कछ आयें नरेशों को भी अपने पक्ष में 
सम्मिलित करने के अभिप्राय से वह्‌ बिना बुलाये ही मिथिला के स्वयंबर में सम्बन्ध 


४४ । मार्नेंस और विज्ञान 


स्थापन की इच्छा से जा पहुंचा । वहाँ उसने देखा कि उसके समान ही पराक्रमी 
दूसरा अनाय॑ नरेश वाणासुर कुछ ऐसी ही इच्छा लेकर पहले से ही पहुँचा हुआ है । 
न॑ रावण पीछे हटना चाहता था न बाणासुर।। अन्त में दूरदर्शी रावण ने सोचा कि 
आयों के आगे अनार नरेशों का इस प्रकार लड़कर शक्तिहीन बन जाना भी ठीक 
नहीं और आये संबंध स्थापन का सेहरा प्रबल बाणासुर के सिर बाँधा जाना भी 
ठीक नहीं । इसलिए वह स्वयं भी हट गया और बाणासुर को क्षी वहाँ से हटा छाया। 
इधर ब्राह्मण लोग भी इस परिस्थिति से कुछ सजग हो चले थे। उनमें भी परशु- 
राम जैसे क्रान्तिकारी योद्धा का आविर्भाव हो गया था। परशुराम ने असीम दाक्ति 
संपादन करके क्षुद्र क्षत्रिय नरेशों का संहार किया और इतनी प्रचण्ड शक्ति प्राप्त 
की कि अवतार की कोटि में भी माने जाने रंगे । फिर भी वह सैनिक ही निकले शासक 
नहीं । इस लिए बार-बार राज काज का दायित्व ब्राह्मणों को देते हुए भी वह 
बार-बार अकृत कार्य ही बनते गये और भारत का राष्ट्रीय संगठन उनके द्वारा 
संभव न हो पाया । 


विश्वामित्र प्रथम स्वत: राजा रह चुके थे । उन्हें क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व 
दोनो का पर्ण अनभव था । इसलिए उन्होंने कशल वेद्य की तरह सदौषधि का 
अनुसंघान किया और इस कार्य के सम्पादन के लिए सच्चे जौहरी की तरह राम- 
चन्द्र रूपी अमल्य रत्न को दूं ढ़ निकाला । 


अवतार-अवतार बाद के भारतीय सिद्धान्त पर प्रकाश डालते हुए जे० एन० 
का रपेण्टर कहते हैं कि जब कभी कोई भौतिक या नेतिक संकट विश्व को विकलर 
करता है तब विष्ण इसे व्यवस्थित करने के लिए अपने एक अंश सहित पृथ्वी पर 
आते हैं, जिससे जीवों की रक्षा के लिए अनुशासन स्थिर रहे । ईश्वर के इस प्रकार 
के अवरोह को अवतार' कहते हैं । इस क्रिया में विष्ण या तो किसी जीव का रूप 
धारण करते हैं। अथवा किसी प्रकृत मानव का या फिर पूर्ण मानव का। मॉनव 
शरीर में भी वह चमत्कार पूर्ण शक्ति से अभिहित रहते हैं। इन अवतारों में से कछ 
के चरित्र पूर्ण लौकिक होते हैं, कुछ के ऐतिहासिक । उनका व्यक्तित्व धीरे-धीरे 
अलौकिक गुणों की ओर बढ़ता है जब तक कि उसे अवतार स्वीकार नहीं कर लिया 
जाता । अन्तिम अवतार को छोड़कर सभी अवतार भूतकाल में हुये। अन्तिम 
अवतार अभी होना है । 
द . भक्त लोग राम को नारायणत्व से नरत्व तक अवतरित मानते हैं और अनेक 


१- डॉ० रामकमार वर्मा 
२-० थिवोलाजी आफ तुलसीदास, पृु० १०२ । 





मानस में व्यक्त संस्क्रेति एवं समाज का वेज्ञानिक स्वरूप । ५४५ 


प्रबुद्ध जन उन्हें नरत्व से नारायणत्व तक उन्नत | वे चाहे नारायण हो या नर, 
उनका सबसे बड़ा गुण है मानवीयता । मनुष्य समाज से विछिन्न नहीं रह सकता | 
समाज बनता है परिवार से । पंरिवार की स्थिति भी समाज में रहेगी, भले ही' 
उसका आकार लघु हो जाये | राम समाज के समस्त सम्बन्धों के योग्य और सक्षम 
आदर्श हैं ' द 

अबतार ईइवर का नहीं होता, विष्णु भगवान का होता है । भारतीय कथा- 
शास्त्र में स्थान-स्थान पर जिन दशावतार अथवा चौबीस अवतारों का वर्णन आता 
है, वे अवतार ईश्वर के अवतार नहीं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु वह 
शक्ति है, जिसका प्रादुर्भाव अन्याय एवं अत्याचार का नाश करने के लिए होता है। 
विष्णु का अर्थ है, विजेता के रूप में प्रवेश करने वाला । सूर्य को भी इसी अर्थ में 
विष्णु, कहा गया है। अन्याय और अत्याचार का विनाश करने वाली शक्ति को भी, 
इसीलिए विष्णु की उपमा दी गयी है । 


कोई भी महापुरुष पेदा होने के साथ ही अवतार नहीं बन जाता । अवतार जन्म 
नहीं लिया करते । जन्म लेने के पश्चात्‌ जब कोई महापुरुष बहुत बड़े-बड़े दुष्कर 
कार्य करता है, जिन कार्यों का कर सकना संसार असम्भव मानता है और बह 
महापुरुष अपने कार्यो में कृतकार्य हो जाता है, तो जनता प्रसन्न होकर उस भहापुरुष 
को अवतार की उपाधि से विभूषित करती है । भवतार एक ऐसी सम्मान सूचक 
उपाधि है । जो जनता जनादन की ओर से अपने आदर्श को प्रदान की जाती है।'* 

जब वही अज, अव्ययात्मा, ईश्वर स्वयं जगत के कल्याण के लिए अपनी 
माया को वशीभूत करके लौकिक देह ग्रहण करते हैं | मानव शरीर में जन्म ग्रहण करते 
हुए प्रकट होते हैं, स्वशक्तिमान होकर भी मानवोचित शरीर मन बुद़ि के द्वारा कर्म 
करते है, तभी उनको अवतार कहा जाता है ।' 


आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तुलसी के राम-मानसकार तुलसी के राम 
अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पत्र हैं जो वशिष्ठ द्वारा आर्शी- 
वाद प्राप्त एवं श्रृंगी ऋषि के पृत्रेष्टि यज्ञ एवं बन्ध्यता निवरण के फलस्वरूप प्राप्त 
हुए हैं; इनका जन्म चैत्रमासा की शुक्ल पक्ष की नवमी मध्याह्ल में दसरथ के राज 
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१, रामचरित मानस और पर्वा चलीय रामकाव्य, डॉ० रमानाथ त्रिपाठी, आदर्श 
साहित्य प्रकाशन, वेस्टसीलामप्र दिल्‍ली ३१, पृ० ८४। 


२. वही, रामचरित मानस चतुश्शती । 


३. ईश्वर की सत्ता और महत्ता सम्पा० हनुमान प्रसाद पोह्दार पृ० ११। 
४. मानस-१।१८5। २-४ एवं ११९० । 


५६ । मानस और विज्ञान 


प्रासाद में होता है, कुछ समय व्यतीत होने पर नाम संस्कार के समय जिनक “राम” 
नाम रखा जाता है । ' 

यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ राम भाइयों सहित गरु गह में अध्ययनार्थ जाते 
हैं और नहुत कम समय में उनकी तत्कालीन पढ़ाई जाने वाली सभी विद्यायें आ जाती 
हैं ।' प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के उपरान्त वह विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा एवं उच्च 
शिक्षा के लिए उनके शिक्षालय में जाते हैं। वहाँ वह विशेष एवं उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर अनेक अस्त्र-शस्त्र भी प्राप्त करते हैं। वह आश्रम को निरापद करके 
अहल्या का उद्धार (कल्याण) करते हुए जनकपुर में धनुष यज्ञार्थ प्रवेश करते हैं ।* 

इस प्रकार राम के बाल्मीकि शिक्षा, विश्वामित्र दीक्षा एवं वशिष्ठ करू 
गरु ढोते हैं । 


जनकपुर में भी राम के कार्य उन्हें कदाचित मानवीय स्तर से ऊँचा नहीं 
उठाते हैं। वहाँ भी उनकी मानव सुलभ चेष्टायें ही प्रदर्शित हैं फिर चाहे लक्ष्मण को 
जनकपुर देखने की स्वाभाविक इच्छा को वह जान गये हों, या स्वयं की स्वाभाविक 
इच्छा पूर्ति के लिए गुरु से आज्ञा प्राप्त कर लक्ष्मण के साथ जनकपुर देखने के इच्छुक 
हों जिन्हें अति मानवीय या परामनोवैज्ञानिक भले ही कहा जाय । 


जनकपुर वासी राम-लक्ष्मण को दशरथपुन्र के रूप में ही जानते हैं क्‍योंकि 
राजा से उन्हें यही समाचार प्राप्त हुआ है । वहाँ की सखियाँ भी दशरथ पत्र के रूप 
में उनका परिचय देकर कौशिक मख॒ का रक्षक बताती हैं, जिन्होंने अनेक राक्षसों 
का बध किया है। 





१. सोसुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्वामा॥ १/१९६/३ 
२. गरु गृह गए पढ़न रघराई। 
. अलप काल विद्या सब आई। १/२०३/२ 
३. मानस १/२१७/३ । 
४. देखन नगरु भूप सुत आए। 
.. समाचार प्रबासिन्ह पाए ॥ १/२१९/१ 
५. ए दोऊ दसरथ के ढ़ोटा। 
. बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुनि क्रोसिक मख के रखवारे। 
जिन्ह रत अजिर निसाचर मारे ॥ १/२२०/२ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली। 
सुने जे मुनि संग आए आली॥ १२१८२ 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप | ५७ 


वह मालियों से पूछकर ही पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करते हैं ।' गिरिजा 
पूजन के लिए आई हुई सीता को देखकर राम के हयोद्गार' भी सामान्य मनुष्य 
_के स्तर से ऊँचे नहीं क्हे जा सकते हैं। फिर सीता को देखकर उनकी सुन्दरता पर 
मुग्ध होना' तथा लक्ष्मण से सीत का परिचर्यों देते हुए अन्यथा अपनी मानवीय 
सहज अनुभूति' स्वीकार करना आदि उदाहरण प्रमाण रूप में प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं। लक्ष्मण से बातें करते हुए भी उनका मन सीता के रूप पर लब्ध हैं 
फिर संध्या के समय पूर्व दिशा में सुन्दर चन्द्रमा को देखकर राम का मन 
पुनः विचलित हो जाता है तथा पूजा पाठ के स्थान पर सीता के मुख की सुन्दरता 
का वर्णन करने लेगते हैं जो मानव मन की सहज प्रकृति है ।* यहाँ भी राम सहज 
मानव के रूप में ही प्रस्तुत हुए हैं । 


विश्वामित्र जी स्वयं राम को ईश्वर नहीं मानतें हैं । वह राम से कहते हैं कि 





१. चहुँ दिसि चितइ पूंछि मालीगन । 
लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ १/२२७/१ 
२. कंकन किकिन नूपुर धूनि सुनि । 
कहत छखन सन राग ह॒दयेँ गुनि ॥ 


मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही। 
मनसा विश्व बिजय कहूँ कीन्ही । १/२२९/१ 
३. देखि सीय सोभा सुखपावा । 
_हृदयं सराहुत बचन्‌ न आवा ॥ १/२२९/३ 
४. तात जनक तनया यह सोई। द 
धनुष जग्य जेहि कारन होई॥ १/२३०/१ 
. ५. जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । 
सहज पुनीत मोर मन छोभा। १/२३०/२ 
६. कहत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान । 
मुख सरोज मकरन्द छबि, करह मधुप इव पान ॥ २/२३१ 
७. प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा। 
सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि बिचार कीन्‍न्ह मन माहीं । 
सीय बदन सम हिमकर नाहीं। १/२३६/४ 
जनम सिंधु पुनि बुन्धु , बिषुदिन पलीन सकल्‍रूक । 
सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक॥ १(२३७ 


प्र८ । मानस और विज्ञान 


जनक जी ने बुला भेजा है. चछकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें ईश्वर 
किसको बड़प्पन देता है । यदि राम को ईश्वर मानते तो विश्वामित्र कहते कि तुम 
इस बड़प्पन को किसे सौंपते हैं । 
तुलसी लिखते हैं कि बहादुर लोग राम को बहादुर रूप में, कूटिल लोग 
भयानक मूर्ति के रूप में असुर काल के समान, प्रवासी नर भूषण रूप में, विद्वान 
विराट रूप में, जनक और उनकी पत्नियाँ बालरूप में तथा योगी जन शान्‍्त, शद्ध सम 
तथा परमतत्व रूप में और हरिभक्त उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में देखते हैं । 
हु खर दूषण एवं बालि-बध, सीता हरण, सृपंणखा के नाक कान कटवाना आदि 
उन्हें साधारण मानव की कोटि में ही प्रस्तुत करता है। राम साधारण मानव की 





१. सतानंद पद बंदि प्रभु बेठे गंरु पहि जाइ । 
चलहु तात मुनि कहेउतब पठवा जनक बोलाइ । २/२३९ 


२. सीय स्वयंबरु देखिआ जाई । 
ईसु काहि धौं देइ बड़ाई ॥ १/२३९/१ 
३. जिन्हे के रही भावना जेसी । 
प्रभु म्रति तिन्‍्ह देखी तैसी ॥। १।२४०।२ 
देखाह रूप महारन धीरा । 
मानहु बीर रसु धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। 
मनहोँ भयानक मूरति भारी॥ १॥२४०।३ 
रहे असुर छल छोनिप वेषा । 
तिन्‍्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा । 
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । 
नर भूषन लोचन सुखदाई ॥ १॥२४०।४ 
बिदुषन्ह प्रभु बिराट मय दीसा । 
बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥। 
जनक जाति अवलोकहि कैसे । 
सजन सगे प्रिय लगाहि जैसे ॥ १॥२४१॥१ 
सहित बिदेह बिलोक'ह रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ १।२४१॥२ 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समार्जे की वैज्ञानिक स्वरूप । ५९ 


भाँति क्रोध भी करते है । सीताहरण के अनन्तर का करुण विलाप तो उन्हें मानवेतर 
सिद्ध नहीं करता । 


तलसी इन सम्पर्ण घटनाओं का मनज चरित कह कर समाधान करते हैं । 


राम का सैन्य संगठन; सेतु निर्माण लंका पर चढ़ाई, विभीषण को शरणागति, 
अपने सेना नायकों से मंत्रणायें, लक्ष्मण शक्ति पर विलाप, मेघताद द्वारा नागपास में 
बँधना, रावण शक्ति से मूछित होना' विभीषण की सहायता से रावण पर विजय 
प्राप्त करना" आदि प्रसंग उनके मानव रूप को ही प्रमाणित करते कहे जा सकते हैं । 

राम का राज सिंहासन पर बैठना और साधारण राजा को भाँति अन्य कार्य 
कलाप करन गुरु, द्विज मुनि और पुरवासियों से कहना कि यदि मैं कोई अनीति 
की बात कहँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। उन्हें विवेकशी नर भूप ही 
सिद्ध करता है । 


पुनश्च राम द्वारा सन्तानोत्पति ऐसी घटना है, जिसे किसी भी प्रकार ईश्व- 
रीय नहीं माना जा सकता। प्रजनन प्रक्रियागत मेथुनीय सृष्टि साधारण मानवीय 
चरित्र ही है। 
द मानसकार के शब्दों में- 
दोइ सुत सुन्दर सीताँ जाए । 
लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥ ७/२४/३ 
इस प्रकार मानस की विभिन्न घटनायें राम के मानवीय स्वरूप को ही 
चित्रित करनी हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टि कोण से विश्छेषण किया जा सकता है। 
डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने लेख, “हिन्दी साहित्य पर राम साहित्य 
का प्रभाव” में तुलसी के कथन का आश्रय लेते हुए स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
चाहे राम प्रभु के अवतार (जगदीश) रहे हों, चाहे भारत के आदर्श नरेश (महीश) 
किन्तु वह हमारे ऐतिहासिक राष्ट्रीय महापुरुष रहे हैं, इसमें कोई सन्देह न मानना 


१. हे खग मृग है मधुकर श्रे नी। तुम्ह देखी सीता मृग नैती ॥ ३॥२९३ 
२. जेहि सायक मारा मैं बाली । द 
तेहि सर हतों मढ़ कह काली ॥। ४॥१७।३ 
ब्याल पास बस भए खरारी । स्ववस अनन्त एक अबिकारी ॥ ६।७२॥६ 
. लागि सक्ति मुछ्छा कछु भई | प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलाई ॥ ६९३३२ 
५. नाभिकूड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल ताके॥ 

सुनत विभीषन बचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला ॥ ६।१०१॥३ 
६. जौं भनीति कछु भाषाँ भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ ७॥४२।३ 
७.  रामचरित मानस एक विश्लेषण, पृ० ३। 


(“0 


ह० । मॉनस और विज्ञान 


चाहिए । वह सामान्य नहीं किन्तु अत्यन्त अनुकरणीय महापुरुष रहे हैं। तुलसीदास 
ने कहा है- 
द जौ जगदीश तौ अति भलो, जौ महीश तौ भाग। 
त॒लसी चाहत जनम भरि, राम चरण अनुराग ॥। 
डॉ० ब्रजबासी लाल श्रीवास्तव जी भी प्रकारान्त से राम को नर स्वरूप 
स्वीकार करते हुए लिखते हैं- 


गोस्वामी जी का दुसरा प्रयास, नर रूप और हरि रूप के समन्वय में यह 
रहा कि राम कथा काअरुण, करुणा करुण विलक्षण स्थिति को प्राप्त हो जाय 
करुण भी हो करुण भी हो और इस प्रकार विलक्षण रूप प्रकट हो सके । भगवान 
राम नर रूप में हैं, तथा नर रूप के अनुकूल वह मानव शोकानुभूति का यथोचित 
अभिनय करते हैं किन्तु गोस्वामी जी इस सब को भगवान की लीछा बताकर अरुण 
रूप दे देते हैं ।' द रा 

त॒लसी ने अपने मानस में राम को एक अदर्श चरित्रवान व्यक्ति के रूप में 
चित्रित किया है जिसे वह पुरुषोत्तम की संज्ञा से अभिहित करते हैं। सुधी एवं 
मानस प्रेमी श्री जनादन दत्त शुक्ल के मतानुसार  रावण-राम संघर्ष में शक्ति एवं 
चरित्र के आधार पर राम की विजय हुई । जब शक्ति चरित्रवान के हाथों में होगी 
तो समाज का कल्याण होगा और उन्नति होगी । जब शक्ति चरित्रहीनों के हाथ में चली 
जायेगी। तो वह सभी को नष्ट कर देगी, स्वयं उन्हें भी जैसा कि रावण का नाझ्य 
हुआ । इसलिए चरित्र प्रधान है। चरित्र ही ऐसी चीज है। जो शक्ति को अच्छे बुरे 
में परिवर्तित कर देती है ।, द 


राम में निहित उदात्त मानव जीवन मूल्य शाइवत हैं। उनका जितना महत्व 
सहस्र वर्ष पर्व था, उतना ही आज है। आज का जो संघर्ष शील मनुष्य टटता जा 
रहा है, उसको टूटने से बचाने के लिए राम ही सबसे बड़ा भावात्मक सम्बल हैं, 
क्योंकि वह सारा इन्द्द भावात्मक है, इसलिए अवलम्ब भी भावात्मक चाहिए. 


१. करुण रस डॉ० ब्रजवासी छाल श्रीवास्तव हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली ६] 
सं० १९६१, पृ० ३१४ । 

२. श्री रामचरित मानस चतुरशती समारोह समिति उ० प्र० 
अध्यक्षीय भाषण, प्रथम अधिवेशन, भी जनादंन दत्त शक्ल जे० के० इन्स्टीटयट 
लखनऊ विश्वविद्यालय, जुलाई १५,१६, १९७२, पृ० २७। 


भनस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ६ 


राम जीवन की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के उच्चतम मानदण्ड हैं जिनकी प्राप्ति के 
लिए मानव जीवन के प्रयास भी शाइवत हैं । इसलिए राम जीवन में जितना पुरातन 
का बोध होता है उतना ही आधुनिकता का भी । राम चिर पुरतन हैं और चिर 
नवीन भी । सुदूर बिन्दुओं का ऐसा एकीकरण तथा समन्वय अन्यत्र दुलंभ है। 
इस समन्वय का दर्शन आज का सबसे बड़ा आधुनिकता बोध है ।' 

इस प्रकार तुलसी ने राम के चरित्र को रत्व' से प्रारम्भ करके नाराय- 
णत्व के उदात्त लक्ष्य की ओर अग्रसर कराकर, उसे अनन्तशील, शक्ति और सौन्दय॑ 
से समन्वित कर दिया । यही तुलसी के चरित्र चित्रण की वैज्ञानिक भावभूमि है। 

तुलसी, राम (पदार्थ) से अधिक, राम के नाम को महत्व प्रदान करते हुए' 
उनके गुणों को अमरता प्रदान करना नहीं भूलते । इस प्रकार गुणों से 'राम' और 
“राम! से गुण अमरत्व प्राप्त करते हैं। यही उनके निगु ण और सगृण के समन्वय का 
वैज्ञानिक आधा र है जो राम को जन-जन का पृज्य एवं आराध्य बना देता । 

अस्तु निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि तुलसी के राम, नर होते हुए 
भी मानव मनीषा द्वारा निरूपित वेज्ञानिक भाव भूमिगत महत्तम सत्ता, नारायण हैं। 

२. ३. २. हनुमान-एक सुविख्यान बानर हैं जो सुमेरु के केसरित नामक 
बानर राजा के पुत्र एवं किष्किन्धा के बानर राजा सुग्रीव के अमात्य थे । एक कुशल एवं 
सम्भाषण चतुर राजनीतिज्ञ वीर सेनानी एवं निपुण दूत के रूप में इनका चरित्र 
चित्रण बाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया गया है । 

रावण शब्द की भांति 'हनुमत' एक द्रविड़ है शब्द जो आणमन्दी अथवा आण- 
सनन्‍्ती का संस्कृत रूप है। अण का अथ है नर 'मन्दी' का अर्थ है 'कपि! इस प्रकार 
एक नर-बानर के प्रतीक रूप में 'हनुमत्‌' की कल्पना सर्व प्रथम प्रसृत हुई। इसी 
नर-बानर को आगे चलकर देवता स्वरूप प्राप्त हुआ भौर राम एवं लक्ष्मण के 
समान हनमत्‌ भी एक देवता माने जाने लगे । 


कहते हैं एक बार इन्द्र ने इंन-पर वच्च॒ का प्रहार किया जिससे इनकी ठोढ़ी 





१. मानस समाचार-वष ६ अंक २-३ नवम्बर दिसम्बर ७८ संपा० श्री गोरे छाल 
शुक्ल लेख भारतीय जीवन मूल्यों प्रतीक राम” ले० श्री लल्लन प्रसाद व्यास, 
पृ० ४४ । रा 

२. मानस १।१९।१ से १।२७॥१ तक 

३. शोर्य दाक्ष्यं बले धर्य प्राज्ञाना नय साधनम । 
विक्रमअरच प्रभावश्च हनुमति कृतारूयः । छाइश३ 


६३ । मानस और विज्ै्ति 


टैढ़ी हो गयी तथा यह इस सन्दर्भ में हनुमाने नाम से विख्यात हुए । ! वस्तुतः इनका 
वास्तविक नाम अब भी शोध का विषय है। 

. गुण वेशिष्ट्य-हनुमत्‌ की इस देवता विषयक धारणा में, इनको बानर 
मानना सबसे बड़ी भूल कही जा सकती है । सुग्रीव बालि आदि के समान यह बानर 
जातीय अवश्य थे किन्तु बन्दर न थे जैसा कि आधुनिक जनश्रुति में प्रचलित हो गया 
है । वाल्मीकि रामायण में निर्दिष्ट अन्य वानर जातीय वीरों के समान यह सम्भवत: 
उन आदिवासियों में से थे, जिनमें वानरों को देवता मानकर पूजा की जाती थी । 

मानस में पवन पत्र हन॒मान की बन्दना की गयी है। हनमत के व्यक्तित्व 
की इस प्ृष्ठभमि को ओझल कर उन्हें एक सामान्य वानर मानने से उनके स्वरूप । 
पराक्रम एवं गुण वैशिष्ट्यों की अत्यधिक विक्ृति हुई है, जो उसके सही स्वरूप एवं 
गण वैष्टियों को धघला सा बना देती है। 

भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश के अनुसार यह सुमेरु के राजा केसरिन 
एवं गौतम कन्या अज्जना क॑ पुत्र थे। कार्तिक कृष्ण चतुदंशी या चेत्र पूणिमा को 
हनमान का जन्म दिन माना जाता है। 

राम संबंधी प्रारम्भिक आख्यान काव्य में हनुमान को एक वानर गोत्रीय 
आदिवासी और सुग्रीव के बृद्धिमान एवं पराक्रमी मंत्री के रूप मे प्रस्तत किया गया 
था। आदि काव्य रामायण में इन्हें कपि क॒जर तथा वायपत्र भी माना जाने लगा 
था । प्रचलित रामायण में वानरत्व विषयक विजद्येषणों के बाहुल्‍य से उनके वास्तविक 
वानर॒त्व की धारणा बनने लगी। तत्पश्चात्‌ कपि योनि में रुद्राववतार और राम के 
आददा भक्त के रूप में उनकी पूजा होने छगी ।* 

हनुमान की विस्तृत जीवन कथा वाल्भीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (संग 
३५-३६) तथा किष्किन्धाकाण्ड (सर्ग ६६) में दी गई है जो इस परवर्ती विकास 
की प्रेरक है। तुलसी साहित्य में राम के बाद हनुमान की चरित कथा ही सबसे 
अधिक' है । वह मानस में भी सुन्दरकाण्ड के नायक हैं ।" 

पौराणिक कोश, राणाप्रसाद शर्मा, वाराणसी ज्ञान मण्डल लि०, प्र ०सं० २०२८ 

वाराणसी-१, पृ० ५४६ । “ 
२. अतुलित बल घामं हेमशलाभ देह 

दनुज बन कृशानु ज्ञानितामग्रगण्यम्‌ । 

सकल गुणनिधानं बानराणामधीशं 

रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नामामि । ५ इलोक ३ । 


३- हिन्दी अनुशीलन : धीरेन्द्र वर्मा, विशेषांक (प्रयाग) डॉ० फादर कामिल बल्कें 
का लेख, पृू० ३४२ | 

४-- चिन्तामणि भाग १, रामचनद्र शक्ल, पृू० ३४। 

५- वाल्मीकि और तुलसी-साहित्यिक मूल्यांकन-डॉ० रामप्रकाश अग्रवाल, प० १८५। 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ६३ 


मानस संदर्भ कोष में उल्लखित है कि हनुमान राम के परम प्रिय भक्तों 
में से एक हैं। शिवपुराण में उन्हें महादेव का अवतारी और चिरंजीवी' माना है। 
बंगला के मंगल ग्रन्थों और लन्‍्त्रों में इनकी शक्ति रूप में भी पुजा दिखाई गई है।' 
रामायण के बालकाण्ड में विष्णु के दशरथ-पृत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने के 
अवसर पर ब्रह्मा ने सभी प्रमख देवताओं को वानर रूप घारण करने की आज्ञा दी । 
इस आज्ञा को वगिरोधाये करके ही इन्द्र ने बालि, सूर्य ने सुग्रीव और वाय ने हनमान 
पैदा किया । स्कन्ध प्राण" में तो स्वयं वायुदेव को ही अंजना के गर्भ से हनमान 
रूप में उत्पन्न कहा गया है। 
इनकी उत्पत्ति की कथा वाल्मीकि रामायण, आनन्द रामायण, शिवपुराण, 
पद्मपुराण तथा स्कन्ध पुराण में विस्तार से दी गयी है। हनुमान के महत्क्ृत्य इस 
बात के सूचक हैं कि एक आदिवासी जाति के महा-पुरुष थे जिनके विषय में स्वतंत्र 
आख्यान प्रचलित रहे होंगे। उनकी यशस्विनी जीवन गाथा लोक कथाओं के पालने 
में झुलने के बाद महती रामकथा के आश्रित हो गयी है ।' 
मानस की प्रस्तुत अर्द्धालियां इस सन्दर्भ में दृष्टव्य हैं- 
१- कहहु कवन मैं परम कुलीना। 
कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ ५॥६।४ 
२- एकु मैं मंद मोहबस कूटिल हृदय अग्यान । 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ ४२ 
३- हम जो कहा यह कपि नहिं होई । 
बानर रूप धरे सुर कोई॥ ५२४२ 
मानस में वर्णित उनके सम्पूर्ण कार्यकलाप (पूछ के माध्यम से लंकादहन 
एवं युद्ध में पूछ के प्रयोग की घटनाओं को छोड़कर) उन्हें मानवेतर नहीं सिद्ध 
करते । उनका आरिष्ठ प्रतिरूपण,' विज्ञान सम्पन्नता आदि" भी उन्हें मानव वंशीय 





१- हनुमान की उत्पत्ति कथा-डॉ० वागीशदत्त पाण्डेय, पृ० ३२१। 
२- शतरूुद्र संहिता, अध्याय २० । 
३- हि० विश्व कोश, भाग २४, पु० ६४४-४६। 
४- वा० रा०, बा० का०, सर्ग १७। 
५- स्कंध पुराण, वेष्णव खण्ड, भूमि वराह खण्ड, अध्याय ३९ 
६- वाल्मीकि और तुलसी, डॉ० अग्रवाल पृ० ९० । 
७- छठ्म परिचय, अपने को अन्य व्यक्ति बताकर छल करना । 
विप्ररूप धरि कपि तहूँ गयऊ । 
माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ ४०१३ ॥ 


पक्ष मानस, १। हलोक्‌ ४ | 


६४ । मानस और विज्ञान _ 


ही सिद्ध करती है। 

इन्हीं वनवासी हनुमान के चरण पकड़ कर आज करोड़ों व्यक्ति शान्ति का 
अनभव प्राप्त करते हैं । 

२.३.३.-रावण- रामायण' के अनसार ऋषि कल में प्राद भूत रावण ने 
सुमाली की पत्री बैकसी की कोख से विश्ववा के द्वारा जन्म लिया । जबकि महा- 
भारत के अनसार' विश्ववा के तीन दासियाँ थीं, पृष्पोत्तता, मालिनी और राका । 
इनके क्रमश: रावण एवं क भकरण, विभीषण तथा खर एवं सूपणखा उत्पन्न हुए 


रावण लोक त्रासक, साम्राज्य विस्तार आतंक प्रसारक एवं असत्‌ का अधी- 
इवर होकर अपने अत्याचार से समस्त त्रेलोक में हड़कम्प मचाये हुए था । रावण ने 
समुद्र से घिरी अपनी राजधानी को विशाल विश्व से एकत्र विपुल विभूतियो से 
ऐसा सुरक्षित, ऐसा श्री सम्पन्न एवं ऐसा आक्रषंक बना लिथा था कि वह सोने की 
लंका कही जाती थी। उसकी कल्पना आज के हन्दन, पैरिस, न्यूयार्क मास्को या 
पेकिंग से की जा सकती है। द 


कहा जाता है कि रावण के दश सिर थे। इस कल्पना का भाषा वेज्ञानिक 
विश्लेषण किया जा सकता है । दक्षिण भारत की एक आटविक जाति 'कुईं कहलाती 
है उसकी बोली 'कुई है जो द्रविड़ परिवार के अन्तर्गत आती है। इसी भाषा का 
शब्द 'दशगीव (दशग्रीव नहीं) है जिसका अर्थ होता है पीड़ा देने वाला | रावण 
शब्द इसका संस्कृत अनुवाद है गीव प्रत्यय वाले इस भाषा के कुछ और शब्द यहाँ 
अवलोकनीय हैं । 

यथा- 

वेयगीव 5 मारने वाला, गिराने वाला 

ओबवगीव ८८ लेने वाला द 

बण्डीगीव-> धोखा देने वाला 

'दश' का अर्थ होता है पीड़ा। कुई बोली में इसी से बना एक दूसरा शब्द 
दश असि' है। असि' प्रत्यय व्यक्ति वाचक संज्ञाओं के अन्त में लगता है इस 'असि* 
का अथ है पीड़क । संस्क्ृत में 'दशगीव' 'दशग्रीव” बना और दशासि' दशस्य' बना । 


र 


तुलसी सन्दर्भ और दृष्टि, सम्पादक डॉ० केशवप्रसाद सिंह, लेख-डा० यगेश्वर 
काशी विद्यापीठ । 

वा० रा० ७।९ १-३५ । | 

महाभारत, वनपवे, अध्याय २७५, ७-८ । 

मानस की महिलायें : श्री रामानन्द शर्मा, पृ० १७।. 


न्प्ण 0 
बी, 


है 


| 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज का वैज्ञानिक स्वरूप । ४ 


“ “दरशंगीव का अंर्थविकोस नये अर्थ में हुआ और “दंश' के मूल पीड़ा सूचक 
. “अथ के स्थान में संख्या वांची 'दश” अथ ग्रहण हों गया। इंस प्रकार रावण के दश 
सिर नहीं थे । हे । 

। रांवण के जन्म के- सम्बन्ध में एक और कथा रामायण में आती है। सुमाली 
ने राजनीति से प्रेरित होकर संतति विषयक नया प्रयोग किया। उसने अपनी पूत्री 
करैकसी को: जो-रूप यौवन. संस्ंपतन्न थीं, विश्ववा के पास विवाह प्रस्ताव लेकर 
भिजवाया । उस समय विश्ववा यज्ञ कर रहे ये । इस शुभ कार्य संपन्नता की बेला 
में उन्होंने पहले इस- प्रस्ताव को अस्वीकार क्रना चाहा होगां। किन्तु उसके सामने 
विश्व. सुन्दरी तरुणी खड़ी थी जो उनके पौरुष को ललकार रही थी । उसके प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर वे निर्वीयंता या अशिब्टता का परिचय भी नहीं देना चाहते थे । 
उस यग की परिस्थिति के अनसार उनकी-अस्बीकृति-धमं-विरुद्ध भी होती । उन्होंने 
उसके प्रस्ताव को स्त्रीकार तो कर छिया किन्त कहा, हे .क्षीण कठियक्त तरुणि 
तुम मुझे स्वीकार्य तो हो, किन्तु मैं इतना संकेत कर देना चोहता हूँ कि तुम मेरे 
पास अनुपयक्त वेला में उपस्थित हुई हो, अर्तएव तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होंगे उनकी 
आकृति दारुण होगी । वे दारुण आक्ृृति वाले'राक्ष सों के साथ रहेंगे एवं कर आचरण 
करने वाले होंगे । ! ह 

भावी दारुण पृत्रों की कल्पना मात्र से ही केकसी बहुत निराश हुई तथा उसके 
मन में घोर विरक्ति आई । किन्तु इसका उर्पाय भी तो नहीं था.। विश्ववा उससे यह 
भी, कहते हैं कि अन्तिम पुत्र धर्मात्मा प्रकृति को होगा। उसके आचरण पिता के 
अनकल होंगे । ह ह 
इस प्रकार रावण के रूप में प्रथर्म अवां छित पुत्र का जन्म हुआ, उसके दश 
सिर और बीस भुजाये थी। दाँत हाथी के दांत के समान उठे हुएं थे और शरीर 
काला स्याहु था। ताम्रवर्ण के होठ और विकराल मंख था। उसके सिर के बाल 
भी चमकीले थे । द 8 ३ 


जी 


मा 
१- तुलसी परिशीलन (स्मृति ग्रन्थ) संपा० बांबूलाल गगे डॉ० ना० वी० गोपालव 
का लेख- 'क्या रावण के दश सिरथे ?! क्‍ 
२- लंका की खोज : डॉ० हीरालाल शुक्ल प्रथम, संस्करण १९७७, रचना प्रकाशन' 
इलाहाबाद, पृ०-श२छ॥ 
३- एवं मुक्ता तु सा कन्या 'राम कालेन केनचित । 
जनयामास वीभत्सं रक्षोरूप॑ सुदारुणम॒ ॥।. 
दशग्रीव महादष्टं नीलाम्जतचयोपमम्‌ । 


ताम्रोष्ठ विशति भुजं महास्य॑ दीप्त मूघेजम्‌ । 
“वा० रा०, उत्तर का०, सर्ग ९, इलोक २८-२९ 


६६ । मानस और विज्ञान - - 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रावण को :पुलस्त्य कल में उत्पन्न बताया 
है । तीनों भाइयों ने उग्र तप किय्रा, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं विधाता ने उन्हें भिन्न- 
भिन्न वरदान प्रदान किये। अपार शक्ति को पाकर रावण अत्याचार करने लगा + 
उसके मन में हीन ग्रन्थि का उदय हुआ और इस प्रकार वह आश्रम संस्कृति का 
'विध्वंसक बन कर निरंकुश हो गया । कभकरण इसका भनुयायी बना जबकि विभीषण 
:भगवत्‌ भक्त विनम्र मेधावी और सदाचारी रहा | एक ही पिता से- उत्पन्न तीनों भाई 
'पृथक्‌-पृथक्‌ गणों से यृक्त हुए ही रे 


तरुणावस्था प्राप्त करने पंरं तीनों के विवाह भी हो गए । मय तनंया मन्दो 
दरी रावण की (वैरोचन की पौत्री अर्थात्‌ बाहि की बेटी की बेटी) वच्च ज्वॉलो 
कु भकरण की तथा गंधव राज शैलूष की पृत्री सरमा विभीषण की अधगिनी बनी । 


हा. हम 3 तल मिल लनलमिल मद नमक 


१- काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । 
... भयेउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा । 
- रावन नाम वीर बरिबंडा | 
भूप अनुज अरिमर्दंत नामा । 
 भयेउ सो कुभकरन बलघामा ॥ 
सचिव जो रहा घरमरुचि जायसू। 
भय बिमात्र बंधु लूघु तासू ॥. 
नाम बिभीषन न जेहि जग जाना। 
विष्नु भगत बिग्यान निधाना ॥ 
-. रहे जेसुत सेवक नप केरे ।. 
.... भए निसाचर घोर घनेरे॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका । 
. कूटिल भयंकर बिगत बिबेका | 
कृपा रहित हिसक सब पापी। 
_ बरनि न जाहि बिस्व परितापी॥ 
'उपजे जदपि पुलस्त्थ कुल, पावन अमलरू अनप। ला रस 
तदपि महीसुर श्राप बस, भए सकल अधरूप ॥ ११७४१ से १। १७६ है 
तथा-कीन्ह बिबिध तप तीनिहुं भाई। पक कक के 
परम उग्र नहि बरनि सो जाई॥ 
गयेउ निकट तप देखि बिधाता। . 
5 _गीगडु बर अ्रप्नन्न मैं ताता ॥ 


मानस में व्यक्त संस्कृति एवं समाज को वैज्ञानिक स्वरूप । इ७ 


::... . विभीषण को छोड़कर सभी ने असद्‌ आचरण को प्रमुखता दी ।.. 
 :«: शावण के भय से दुखी देवताओं ने गिरिकन्दराओं की शरण ली। उसने सभी 
को वशवर्ती - बनाकर दश दिशाओं -में अपना आधिपत्य स्थापित करे लिया । दर्श 
करि बिनती पद गहि दससीसा । 
«  बोलेउ- बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
5 हम काहू के मरहि न मारें। 
. बानरं मनुज जाति दुइ बारें।... 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। 
.£ ». मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीनहा ॥ 
! .: पुनि प्रभु कुभकरन पहि गयऊं। 
तेहि बिलोकि मन बिस्मय भयऊ ॥ 
«5  जौं एहि खल नित करब अहारू। _ 
 होइहि. सब उजारि संसारू ॥ 
सारद  प्रेरि तासु मति फेरी। 
मागेसि नीद मास षट केरी॥ 
.; /, -.... गए विभीषन पास पुनि, कसेड पुत्र बर मागु । 
.. -. -. तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥ १११७ 
..... रावन आवत सुनेउ सकोहा। 
..... देबन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ ११८१३ 
... -दिगपालन्ह के लोक सुहाए। 
... सूने सकल दसानन पाए ॥ 
... रन मद मत्त फिरइ जंग घावा। 
प्रतिभट खोजत कंतहुँ न पावा ॥ १।१५१॥५४ 
. पुनि पुनि सिह नाद करि भारी । 
 देइ  देवतन्ह गारि पचारी॥ १।१८१॥४ 
. रबि ससि पवन बरुन घनघारी। द 
अगिनि कार जम सब अधिकारी ॥ १॥१८१॥५ 
किनर सिद्ध मनुज सुर नागा । 
हठि सबही के पंथहि लागा ॥ १।१८१।६ 
ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तन॒धारी। का 
दसमुख बसवर्ती नर नारी। 
आयस करहि सकल भंयंभीता । 
नर्वाहू आइ नित चरन बिनीता ॥ १।१८१।७ 


(«५ कक जा कप 
| नि तैँ ० दोटिए कि. कुक ०: मक २ के 2७7 कप 5 जन कील हा ्ीकीएक, जकफाल शशतका आन 
के तल 5 न ०5 82588 


दिशाओं में आंधिपत्य-होने के कारण भी वहू देशमुख की संज्ञा ले अभिहित कियों 
जाने लगा । सारे दिग्पाल उससे: भयेभीत रहने लगे ।॥ वह देवताओं को गाली देता 
और उनको अपमानित करता ।- उसके समान कोई दूसरा योद्धा दृष्टिगीचर नहीं 
होता था। वि लि द 
सूयं, चन्द्रमा, पवन, वरुण, अग्नि, काल, यम किन्न र, सिद्ध, मनष्य, देवता 
ग सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने कबेर पर-घावा बोलकरं पृष्पक 

विमान छीन लिया आशय यह कि समूची सृष्टि में उसने सभी को भय और बल से 
आतंकित करके अपने वश में कर लिया।. - के हे 

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यद्वि राबण:के चरित्र .का. विइलेष्ण किया जाय 
तो वह मात्र हीन ग्रन्थि ग्रस्त असामान्य:व्यक्ति सिद्ध . होता है। इस असामान्य 
व्यक्तित्व के कारण ही उसने ऐसे दराचरण प्रारम्भ किये । कप 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रावण का चरित्र असामान्य: मनोग्रन्थियों का 
ही प्रतिफलन है जिनकी प्रतिक्रियास्व॒रूप वह परिस्थियों का शिक्वार.हुआ । उसमें 
कत्सित हीन भावना की जन्मजात मग्रेन्थि थी। वह मनोव्याधिग्रस्त| असाधारण 
असंवेदना सम्पन्न व्यक्ति था। 5 आओ 0 22 

उसके समाज विरीधी' कार्यकलापों से दण्डकारंण्य में अंवस्थित आश्रमों में 
आतंक छा गया था। वर्णाश्रप धर्म के प्रचारक 'उन आंशभ्रमों की रक्षा की जानी 
आवश्यक थी। ऋषि उसके हृदय परिवर्तेन की बात भी नहीं सोच सकेते थे क्योंकि 
जन्म से ही वह ऋषि संस्क्ृतिं का शत्रु बन गया थां। उस पर पागल पन सवार 
था। वह आश्रमों का विनाश करता, ऋषियों का वध करता और ऋषि बालाओं 
का अपहरण करता था । उसके नेतृत्व में सम्पर्ण राक्षस प्रजाति यही काय कर रही 
थी । उसके मूल में था अपनी माँ का ऋषिक्ृंत पंरिपीड़न ।'' 3 ० ३ 

देव वरदान प्राप्त कर भी वह,अपने असंयत आचरण के कारण मनजत्व का 
 विनाशक, अत्यन्त आततायी, अत्याचारी, क्र और निर्मम बन गया औरं पतनावस्था 
की कगार पर जा खड़ा हुआ । कोशलेश राम. ने अपने तप-संय्म और सदाचरण 
द्वारा अन्त में उसका बध किया और मानवता का उद्धार किया.। 


है. जी 2 





भुजबल बिस्व बसय करि राखेसि कोउ नसुतंत्रा ह क्‍ (, 
. भंडल्लीक मनि रावन, राजकरियं निज मंत्र ॥ १॥१८२क 
(- छंका की खोज : डॉ० हीरालाल शुक्ल, पृ० ३३७। सा 


कक अध्याय गए 280 8 
चिकित्सा शास्त्र एवं जेविक सिद्धान्तों के 
परिप्रेक्ष्य में मानस का अनशोलन 


लक 2 
3923 


। “27 5३: १, बेदिक कॉलीन चिकित्सा-आध्‌निकं यूग में प्रचिलित प्रमुख चिकित्सा- 
पद्धतियों'' के मल तत्वों को मह्षियों ने, आयुर्वेद के पञ्च निदान में समाहित करते 
हुए आयुर्वेद की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। निस्सन्देह, प्राचीन भारतीय 
आयदवेंदीय चिकित्सा ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर था। ऋग्वेद में वणित ततकालीन 
महान वेद्यराज अदिवनी कुमार द्वय ने, जिन्हें गोल्डस्टकर' के मतानुसार प्रसिद्ध 
मानवतावादी, नामी शिल्पी और चिकित्सक माना जाता है, ख़नेक आदचर्यजनक 
कार्य किए थे । इनका काय और शल्य, दोनों चिकित्ता क्षेंत्रों में समान अधिकार 
मलता है ।' इन्होंने वेदिक देवताओं की चिकित्सा की थी ॥ 


शल्य चिकित्सा संम्बन्धी कार्यों के प्रशंसा परक प्रसंग ऋग्वेद के मन्त्रों में आये 
हैं । “अध्विन द्वय द्वारा जैसे शरीर का आवरण (कवच आदि) खोल फेंका जाता है, 





१- होम्योपैथिक, एलोपथी, नेचरोपेथी या प्राकृतिक चिकित्सा, साइकोपथी या 
मानसिक चिकित्सा और हाईजीजम या व्यायाम चिकित्सा पर महर्षियों ने उत्तम 
रीति से विचार भी किया है । देखिए-कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक, 
वर्ष-- २४, संख्या-१, पूर्ण संख्या-२७८, गीते। प्रेस-गो रखप्‌ र, सौर माघ २००६ 
जनवरी १९५०, पृ० ५२० पर आयबवंदाचार्य कविराज श्रीकृष्ण पद भट॒टाचार्ये 
का लेख आयुवेदीय चिकित्सा-प्रणाली की श्रेष्ठता' । द 

२- हेतु विपरीत, ब्याधि विपरीत हेत या व्याधि विपरीत, हेतु सम एवं व्याधि सम 
ओऔषध, अन्न और बिहार-का उपंयोग शरीर के लिए सुखदायक या भारोग्य 
कारक है। देखिये-वही, सन्दर्भ १ । ह 

३- हिन्दी ऋग्वेद, भूमिका, पृ ५-३४ । हक 

४- आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास ले० अतन्रिदेव विद्यालंकार प्रथम संस्करण, पृ०-१७। 

५- चरक चिकित्सा; ६४४४, (आ० वे० का वृ० इ० से उद्घृत) । 


७० । मातिस और विशीर्न 


बैसे हौ त॑मने जीणं च्यवन ऋषि की शरौर व्यापिनी जरा खोल फेंकी थी ।” दखदूढय॑ 
“तुमने पत्रादि द्वारा परित्यक्त ऋषि के जीवन को बढ़ाया था। अनन्तर उन्हें कन्याओं 
का पंति बना दिया था । इसी प्रकार कलि के नाम के बृद्ध स्तोता को यौवन युक्त 
करने कीं बात भी कही गई है। अद्भुत चिकित्सक सायणाचाय के मतानुसार पहले 
तंपोबंल से मनुष्य और तदन्तर देवता बनने वाले, सुधन्वा के पृत्र ऋभुओं ने भी 
अँपने माँ-बाप को फिर से जवान बना दिया था।* ऐसा प्रतीत होता है कि यह. 
ने सन १८३८ ई० में कदाचित्‌ प्रथम प्रयोग क्रिया था । 

इसी प्रकार पुत्राभिकाषिणी नपुसक-पतिका-वाप्रिमतीः को हिरण्य हस्त नाम 
का पृत्र प्राप्त कराने, का तथा युद्ध में एक पैर कट जाने के कारण, लौहमय जंघा 





१-० (क) ऋग्वेद संहिता, अ०-१, स०-१, अ०-८, अनु ०-१७, सू०-११६, मं ०-१० । 
(ख) वही, अष्टक-४, मण्डल-५, अध्याय-४, अनुवाक-६, सक्त-७४५,मन्त्र>५.] 

.. प्रच्यवानाजूजुरुषों वन्रिमल्क न मुज्च्थ:॥। 

युवा यदी कृथ: पुनरा काममण्वे वध्वः ।।५॥ 


२- वही अ०-७, मं०-२१०, अ०-८, अन ०-- सू०-३९, म०-८। . | 
ऐईे- वही, अ०-१, म०-१, अ०-२, अनु ०-५, सू०-२०, मं ०-१ से ४। 
४- युवाना पितरा पूत्र: संत्यमन्त्रा ऋजूयवः । 


“5 ऋभवो विष्ट यंक्रत ॥॥४॥ 


. « ऋग्वेद संहिता, अ०-१, म०-१, अ०-२, अनु ०-५, सू०-२०, मं ०-४ .। 

$-,  9९९०३४7प०६ए८ क्ा्त एेक्काबपंएट  हपाहु०ए उप सब्र 7797, ४, ॥) 
. #., 8, 6, 8. 86००7रत छकमकऊ , ए]850० श्फाएटए 

६- अंजोह वीज्नासंत्या करा वाम है यामन्पुरूभुजा परधि: । 





श्रुवंतच्छासुखि वच्निमत्या हिरण्य हस्तम श्रिवनांवदत्तम हट ड़: 


६ “ऋग्वेद, अ०-१, अ०-८, व०-१०, म० १, भ १७, सु०-११६ म- १३ 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का-अनशीलन । ७१ 


देकर, अगस्त्य-परोहित, -खेल ऋषि की पत्नी. विश्पला को समर. में जाने के लिए 
समथ बनाने का वर्णन प्राप्त है । द ' ' 


ऋग्वेद संहिता के एक मन्त्र में वषागिरि के अंधे पत्र ऋजाइ्व को नेत्र देने 
की बात लिखी है। एक अन्य मन्त्र में अन्धे दीघे तमा को नेत्र' और हंगड़े परावज 
को पैर देने की बात कही गई है |. . 


इस प्रकार स्पष्ट है कि अश्विनद्वय, काय और शल्य दोनों चिकित्सा पद्धतियों 
में निष्णात थे । ३ अप ही 


रुद्रों को भी श्रेष्ठम चिकित्सक कहा गया है,, और उनसे औषधियों की 
याचना की गई है । 
... ऋग्वेद के अतिरिक्त शेष सभी वेदों में भी आयर्वेदिक विषयों का उल्लेख 
मिलता है । अथवंवेद का सम्बन्ध आयुवंद से है। अस्त, इस वेद में शरीर शास्त्र 
ओषधि एवं चिकित्सा के विविध अंगों और विधियों का वर्णन प्रचरता से मिलता 
है। वेदों के बाद ब्राह्मण और उपनिषद ग्रन्थों में भी इनका विकसित और विस्तत 
विवेचन प्राप्त है। 


चरक जिनका संमय ईसा से ३००० वर्ष पूव माना जाता है, अनगामी. काल 


*ञ (क) ऋग्वेद संहिता, अ०-१, म०-१, अ०-८5, अनु-१७, सू ०-११ ६, म०-१५। 
द | द | । । 8 
 (ख) याभिविश्पछा धन सामथव्यं संहख्नमीएह अजावजिन्वतम | 


| व 
याभिवेशमश्रव्यं प्रिणिभावत ताभिरूष उतिभि रश्चि वनागतम ॥ 


>ऋगेद अ०-१, अ०-७, ब-रे४, म०-१, अ०-१६, सू० ११२ 
म०-७-१०। ०. 
२- ऋग्वेद-अ०-१, अ०-८, व-१०, म०-१, अ०-१७, सू० ११६, म-१६+ -« 
३- हिन्दी ऋग्वेद, भूमिका, पृ०-३४ (संकेत १२४६.११) 
४- वही, आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास, पृ०-१७ से उद्धत “चरक चिकित्सा 
अध्याय ४५॥४ । क्‍ 
प- भिषक्तम त्वाभिषजां शणोमि । ऋग्वेद २३३।१२। 
६- स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे । ऋग्वेद २३२१२ । द 
७- चरक संहिता, प्रथम भाग, व्याख्याकार पं ० काशीनाथ शास्त्री, डा० गोरखनाथ 
चतुर्वेदी, तृतीय संस्करण, पृु०-२८ .। 


इबन्‍ासअक. 
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में अत्यधिक प्रसिद्ध: हुए । उन्हें आयुर्वेद' विशारंद- मानां जातां हैं. । कुंछ विद्वानों के 

मत से पाइचात्य चिकित्सा पद्धति के आचाय तथा यूनान की अपधघुनिक चिकित्सा के 
न्मदाता, सम्भवतः नागवंश में जन्में, हीपोक्रिटींस (४६० से “३७० ई० पू०) ने भी 

चरक के सिद्धान्तों कां, भाव लिया था ।' शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आँख के मोतिया 

बिन्दर का सफल आपरेशन करने वाले सजन सुश्नत थे जिनका' समय .एन० करे» 

विद्याधर' ने ३०००-ई० प्‌० बताया है.। 


३. २. रामायण कालीन चिकित्सा शास्त्र-जरा,व्याधि और॑ मृत्यु से मनुष्य 
की रक्षा करना ही. चिकित्सा शास्त्र का सदा से लक्ष्य रहा है। प्रत्येक यग में 
चिकित्सकों ने इस दिशा में एक से एक बढ़कर प्रयोग किये जाते हैं जिनमें उन्हें 
न्यनाधिक सफलता भी मिलती रही. है । रामायण में.भी अमरत्व्‌ प्राप्ति के इच्छुक 
मानव के प्रयत्त अंकित हैं । 


.. तत्कालीन चिकित्सा विज्ञान समन्नत था । रामायण में आंयवेंद के जनक्र 
न्वंतरि तथा त्रिदोष (बात-पित्त-कफ ) का उल्लेख हुआ है.। अयोध्या नगरी वैद्यों 
से भरपूर थी ।' रामायण में हनुमान और विभीषण हाथो में मसाहू-लिए रणभूमि 
में घायल सेनिकों को आश्वासन देकर प्राथमिक सहायता पहुँचाते दिखाये 
गये हैं।। | 
कैकेयी ने दशरथ से विवाद करते समय .राजा अलक॑ का. दृष्टान्त दिया. था 
जिन्होंने वेदों में पारंगत एक ब्राह्मण की याचता, पर प्रसन्न मन से अपनी आँखें 
निकालकर उसे दे दी थीं । इस घटेना से कुछ लोग यह संकेत गृहण करते हैं कि 
अन्धे व्यक्ति को आंखें लगाकर दुष्टि प्रदान करने की नेत्र शल्य चिकित्सा उस समय 





१- वही चरक संहिता, प्रथम भाग-प्‌ृ०-३९ । द 

4- 4 दाएंड ० णपरबोगाग०87 फेए पं, ए, छात78 ॥008०, ५०-2२, 
]939, ?886०-550.. | . 

३- रामायण कालीन संस्कृति ले० डाँ० शान्ति कमार नानेराम व्यास, प्रथम 
संस्करण के पृ०-१८७ से उद्धुत (रामायण (४४४॥१६-१७ अमृत प्राप्ति के . 
लिए समुद्र मंथन) -.'  ट ;$ | 

 ४-वाल्मीकि रामायण १४४३ १-३२, ७ एाछ । : >>: 

५-वही २।१००।४२। 

वही. इदाछडाइड७॥  -४(( - 

७-७. तथा हवालकस्तेजस्वी ब्राह्मंणे वेद पांरंगे। 


याचमाने स्वके नेत्रे उद्रधत्याविमाना ददौ ॥। । 
क्‍ च्वा० मी० रा० राश्णध [5 "४ - “४७ 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलूय । ७३ 


प्रचलित थीं।' जब कि आधुनिक नेत्र शल्य चिकित्सक जमेनी के वानहिप्पेल द्वारा 
' सफल नेत्र प्रत्यारोपण का कार्य सन्‌ १८८८ ई० में ही सम्भव हो सका | 

अहल्या से व्यभिचार करने पर इन्द्र को गौतम ऋषि ने पुरुषत्व 'हीन हो 
जाने का शाप दिया था, जिससे इन्द्र के अण्डकोष कट कर गिर पड़े थे । फलस्वरूप 
वह प्रजनन-शक्ति से रहित हो गये थे । इस पर वहाँ एकत्र हुए पितृ देवों ने एक 
मैढ़े के अण्डकोष निकालकर इन्द्र के लगा दिये, जिससे उनका परुषत्व लौट आया । 
इसीलिए इन्द्र के नामों में एक नाम मेष वृषण भी है । 

इस घटना से पेचीदा शल्प किया में भी चिकित्सकों की प्रवीणता सूचित 
होती है । 

इस काल में शल्प-चिकित्सक (सर्जन) प्रसव शल्य भी करते थे। लंका में. 
सीता ने अपनी असहाय अवस्था पर विलाप करते हुए कहा था “यदि राम समय पर 
आकर मेरी रक्षा नहीं करेगे तो अनाये रावण मेरे अंगों को शीघ्र पैने बाणों से वेसे 
ही काट डालेगा जैसे शल्य चिकित्सक गर्भ स्थित बालक को निकालने के लिए गर्भ 
को तेज औजारों से काट डालते हैं। इससे ध्वनित होता है कि रामायण काल में, 
कठिन प्रसव की दशा में शल्य चिकित्सक गर्भाशय की शल्य क्रिया करते थे ।' 

. हमारे इस शल्य चिकित्सा ज्ञान का स्रोत अथर्व वेद है, जिसमें गर्भाशय को 
चीर कर गर्भ को बोहर करने तथा रुके हुए म॒त्र को मूत्राशय से बाहर निकालने का 
स्पष्ट उल्लेख है, किन्तु आधुनिक शल्य विज्ञान में गर्भाशय का पहला सफल आपरेशन 
जैकब न्यूफर ने सन्‌ १५०० ई० में, अपनी पत्नी का किया था ।" 

१-वही रामायण कालीन संस्कृति, _०-१८९। 
2-8&8ए6 9४०५ कर म्, 8. शंग्ोकातव, 3-व% एता।0०, 973, ?- 392. 
३-अग्रेस्तु वचन श्रुत्वा पितृदेवा: समागत । 

. उत्पादय मेष वृषणों सहस्नाक्षे न्‍्यवेशयन्‌ ॥। 
द -वाल्मीकीय रामायण १॥४९॥८ 
४-वही वा० मी० रा० १।४९।८, १०, १२, एवं आ० वे० का वृ० इ० पृ०-७७ | 
५- (क) वही, रामायण कालीन संस्कृति, पृ०-१८४। 

(ख) तस्मिन्ननागच्छति छोक नाथे, गर्भस्थ जन्तोरिह शल्य कृत: ।.. 


नूनंममाज़ुन्य चिरादनाय: शस्त्र: शितश्छत्स्यति राक्षसेन्द्र: ॥ 
-वा० रा० ॥।२८।६ 
६-विनेभिनओि मेहनं वियोनि विगर्वीनिके । 
विभातरं च पत्र च विकमारं जरायणाव-जराय पद्यताम । 
३," -अथव वेद १।११॥५ । 
7- ॥४6 ९2प९०छ७॥४ ठागा०ण06३8 छत 800४ ण ०5 लापक, 2 प7फ एक क्रक, 
]970, 9०8०-३3 73 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि रामायण का चिकित्सा शास्त्रीय ज्ञान वेदों, उपनिषदों 
एवं ब्राह्मण आदि ग्रन्थों पर आधृत एवं पर्ण विकसित है। 


३. ३. मानस का आधनिक चिकित्सा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अनशीलन- 
आदि मानव के प्रयत्नो से लेकर अधनातन मानवीय प्रयासों ने जिस अमृत को प्राप्त 
करने के प्रयत्न किए हैं, वह अब तक दुलेभ है, किन्तु मानत्र के अमरत्व प्राप्त करने 
के प्रयत्न हमारे प्राचीन ग्रन्थों में वणित हैं । मानंस भी इस अमृत की याद हमारे 
मानस पटल से नहीं हटने देता । इसमें अनेक स्थलों पर अमृत का उल्लेख किया 
गया है जो मानव की अमृत प्राप्ति की इच्छा का शाइवत संदर्भ है। ः 

चिकित्स। द्रास्त्र चाहे, जिस काल का हो रोगी, रोग, वैद्य औषधि उसके 
उपादान एवं अग रहे हैं तथा पथ्य-कुपथ्य, औषधि अनुपात का आवश्यक अंग रहा 
है । उपचार के बिना रोग शीघ्रता से नहीं जाते । तुलसी मानस में लिखते हैं। 

कपथ माँग रुज ब्याकूल रोगी । 

बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥११३२॥१ | 
इसी प्रकार रोग के लिए औषधि की आवश्यकता का वर्णन. भी प्राप्त हैं । 

बिन औषध बिआधि बिधि खोई ॥१।१७०॥२ 

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक स्थलों पर' भी रोग, रोगी, वैद्य और औषधि का. 
वर्णन आया है । द 
द मानस-संदमेगत चिकित्सा अंग एवं उपादान आज की सभी चिकित्सा पद्धतियों 
की अपेक्षायं हैं । 


मानस का चिकित्साशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन करते हुए ज्ञात होता है 
कि भारतीय आयुरवेदिक चिकित्सा के निष्णात्‌, सुषेण नाम के वैद्य, लंका में रहा 
करते थे । जाम्बवान ने उनका परिचय इस प्रकार दिया है- 


जामवत कह बंद सुषना ॥ ह 
लंका रहद को पठई लेना ॥६५४४ 


रामदल में इन वद्यराज की सेवाओं की आवश्यकता उस समय आ. पड़ी 
जब रावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध में वीरघातिनी शक्ति का प्रहार लक्षमण पर 


१-० मानस १॥०।१, १३, १।७॥४, २१७६, २।२०८।३ २॥२१४॥३, २२७९४, 
२।२८१, २२८७१, २१९७३, २।३०६।१, -२स्‍।३०९, ५॥४।१ ७।११३। ३ 
२-० मानस १॥३०।२, २।५।१, २३२४, २।५०१-३, २।६४।३, २।१८० २२१११, 

२२१६।१, ४। इलोक-२,४।३०, ६॥९।३ 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य से मानस का अनुशीरूत । ७५ 


किया और म॒छित हो गये । 
... जामवन्त से वैद्यराज का परिचय मिल जाने से हनुमान उन्हें लंका से तुरन्त 
ले आते है । 
सुषेण ने आकर श्रीरामचन्द्र छो के चरणों में सिर नवाया और लक्षमण की 
गम्भीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने हनुमान से औषधि लाने के लिए कहा- 
राम पदार बंद सिर नायउठ आई सुषेत। 
द कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवन सृत लेन ॥ $।५५ 

रामायण में मत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुबर्ण कारणी और संधानी नामक 
महौषधियों का नामोउल्खेख है । द 
डॉ० शान्ति कमार नानूराम व्यास ने लिखा है कि मृतसंजीवनी मूर्छा दूर 
करके चेंतता प्रदान करने वाली विशल्यकरणी शरीर में छगे हुए बाण आदि को 
निकालकर घाव भरने और पीड़ा दर करने वाली, सुवर्ण कारणी शरीर में पहले जेसा 
रूपरंग छाने वाली तथा संधानी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली औषधि थी । 

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (एलोपैथी) में मूर्डहा दूर करने के लिए नार- 
एडिलिन या मेटारेमिनाल या कोरामीन का इजेक्स जैसी औषधियाँ दी जाती हैं ।* 
घाव भरने के लिए विटामिन सी एवं फिनाइल ब्यूटाजान तथा पेनिसलीन का प्रयोग 
किया जाता है। है. 

शरीर में पहले की सी रंगत लाने के लिए आइरन एवं प्रोटीन का प्रयोग 
उचित होता है और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए कल्सियम, विटामिन 'डी' और 
फासफोरस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है । 


0 अ कओ 
१- बीर घातिनी छाड़िसि साँगी।. 
तेज पुज लछिमन- उर छागी ॥ 
मरछा भई शक्ति के छागें। 
तब चलि गयउ निकट भय त्यागें ।[६।५३।४ 
२- धरि लघ रूप गयउ हनमंता । 
आनेउ भवन समेत तरंता ॥६।५४।४ 
३-(क) मृत संजीवनी चेव विशल्य कारणीमपि। 
सुवर्ण करणीं चेव संधानी च महोषधीम ॥ 
->वही, वा० रा०, ७।७४।३३। 
(ख) वही बा० रा० ७७४२९ 
४- वही रामायण कालीन संस्क्ृति, पूृ० (८३। 
5- पफल एजलंग्रणए6 रा चिटतालआल फ्रेफ 59% #ब्यॉ2ए ॥4एाॉ१500, ऊँचे व 
709 5, 7१., 8. 89., 7968, ?--466-67 
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संजीवनी का वर्णन मानस में अनेक स्थलों पर किया गया है।. 


पर्वोक्त चौपाई में 'जाहु पवन सुत छेनः पर यदि विचार करें । तो पता 
चलता है कि वानरों जंसी वनचर जातियों को औषधियों के प्राप्त स्थान का पता 
रहता था । इन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रचुर व्यावहारिक ज्ञान था। और उनकी 
जड़ी बटियां नानाविधि एवं प्रभावोत्पादक थीं । 


हनुमान वानर जाति (वनवासी) के हैं। वे गिरिवासी भी रह चके हैं 
अस्तु उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अधिक है। चरक' ने भी स्वीकार किया है कि 
बनवासी' लोग औषधियों के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं । 


मानस के सुषेण पड़ोसी राज्य के निवासी थे । इस कारण वानरों के औषधि 
ज्ञान से परिचित थे । साथ ही हनुमान शक्ति, सामथ्यं॑ एवं गुण निधान थे। इस 
कारण केवल हनुमान से ही औषधि लाने के लिए कहा गया है।. 
हनुमान अनेक बाधाओं को पार करते हुए हिमालय पर पहुँच गए। किन्तु. 
अन्य औषधियों में पहिचान के अनुकूल साम्य के कारण वह संदेह में पड़ गये । अस्तु 
बहुत अधिक मात्रा में मिलती-जुलती औषधियां एकत्र कर लीं। अतिशयोक्ति के 
माध्यम से तुलसी ने इस विवरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया । 
देखा सैल न औषध चीन्‍्हा। 
सहसा कपि उपारि गिरि लीन्‍्हा ॥६।५७४ 
लक्ष्मण की मर्छा पर राम विछाप कर रहे थे। हनमान औषधियाँ लेकर 
रातों-रात आ गये । वेद्य राज सुषेण ने हनुमान द्वारा लाई गई औषधियों से पहिचान 


१- मानस २।५८॥३, २५९, ७॥१२८॥१ । 
२- वही रामायण कालीन संस्कृति, प ०-१८१ से १८३ 
३-. औषधीर्नाम रूपाभ्यां 
जानते ह्यजमा वने। 
अविपाइचेव गोपाश्रचये 
' चान्ये बन वासिन:॥१२५१॥ क्‍ 
. वही चरक संहिता प्रथम भाग, सृत्रस्थानम्‌, दीघ॑ज्जीवितीया ध्याय' १. 
इलोक १२१, पृ०-४७-४ंढ ।. हम 
४- अधधे राति गइ कपि नहिं आयउ । 
राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥६।६०।१ 
प्रभु प्रछाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर। 
आईइ गयउ हनुमान जिमि करुनामहेँ बीर रस ॥६।६१ 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्ध न्‍तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । ७४ 


कर, लक्ष्मण की चिकित्सा की जिससे वह स्वस्थ एवं चंगे हो गए । 
तुरत बैँद तब कीन्हि उपाई। 
उठि बैठ लछिमन हरषाई।॥। ६॥६१।१ 

तुलसी ने मानस में मन्त्री, वेद्य और गुरु के कतंव्यों की ओर भी ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। और चाहा है कि इन लोगों को भय और लाभ की आशा से, 
अपने कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से राज्य, शरीर और धर्म का विनाश 
हो जाता है। क्‍ 

. सचिव बंद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहिं भय आस । 

... राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ ५३७ 

मानस के उत्तर काण्ड में वणित गरुड़-भुशुण्डि पंचम प्रसंग के अन्तर्गत सप्त 
प्रन्‍्त और उनके उत्तर में गरुड़ जी द्वारा पूछे गए सात प्रश्नों में सातवाँ प्रश्न 
चिकित्सा शास्त्र से सम्बन्धित है । 

मानस रोग कहहु समुझाई । 
तुम्ह सबंग्य कृपा अधिकाई ॥ ७।१२०।४ 

यहाँ 'मानस रोग' 'कहहु समुझाई' की व्याख्या करते हुए विजयानन्द त्रिपाठी 
लिखते हैं ।' द का 

'मानस रोग"**** इति (क) भुशुण्डि जी ने कहा था कि «ब्यापाहि मानस 
रोग न भारी । जिन्हके बस सब जीव दुखारी ।। ७१२०४ अतः यह जान लेना 
आवश्यक हुआ; क्‍योंकि रोग तो एक-दो कभी-कभी किसी को होते हैं, सब रोग सदा 
सब को रहें वह अद्भुत बात है। (ख) कह॒हु समुझ्ााई-भाव कि मल का कुपित: 
होना ही सब रोगों का कारण है। शरीर में जो बात, पित्त, कफ हैं | ये ही विक्ृत 
होकर अनेक विकार उत्पन्न करते है। बात, पित्त का प्रकोप कृपथ्य से हो सकता है । 
रोगों के लिए चिकित्सा शास्त्र बना है। वैद्य दवा देते है, रोग उपशमित होता है । 
ये सब बातें मन में कैसे होती हैं, यह समझ में नहीं आता है । अत: इन्हें समझाकर 
कहिए । क्‍ सी ड़ 
काकुभुशुण्डि जी ने इस प्रइन का जो उत्तर दिया है, उससे तुलसी के कायिक . 
एवं मानसिक चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान का पता चलता है तथा जिससे आधि-व्याधियों 
का सुन्दर, सांगोपाज़ रूपक द्वारा निरूपण एवं आयुर्वेदिक सिद्धान्तों की पुष्टि होती 
हैं। इसको रामायण कालीन आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा तुलसी के लौकिक ज्ञान 


१- मानस-पीथूष खण्ड-७, उत्तर काण्ड, सम्पादक-श्री अंजनी नन्‍्दन शरण, गीता 
प्रेस, पाँचवाँ संस्करण, संस्करण, सं० २०३०, पृ०-६६२। 


सम्बन्धी ज्ञान के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिएं। 

तुलसी के काकभुशुण्डि जी उत्तर देते हुए कहते. हैं । 

.... सनहु तात' अब मानस रोगा। .. 
' जिन्‍्हते दुख पार्वाह सब छोगा ॥ ७।१२०।६४ 
मानस रोग सक्ष्म शरीर के रोग हैं और यह भी सभीः को होते हैं कि- 
सब शारीरिक रोग सब को नहीं होते हैं । ५ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। 
तिन्‍्ह ते पुनि उपजहि बहुं सुठा ॥ ७।१२०१५ 

'मोह' को संम्पर्ण शारीरिक और मानसिक रोगों का मूल कारण माना गया 
है क्योंकि मानसिक रोगों का मूल कारण मोह (अज्ञान) है और समस्त शारीरिक 
रोगों का मूल कारण पग्रज्ञापराध है जो अज्ञान के अन्तर्गत आता है। प्रज्ञापंराध से 
मिथ्याहार-विहार का सेवन होता है और उससे आठ प्रकार के शूल होते हैं ।. इसी 
प्रकार अज्ञान से विषय में प्रवृत्ति होती है-और उस प्रवृत्ति से मानसिक शूल उत्पन्न 
होते हैं । 'बहुशुला' के अन्तर्गत शारीरिक शूलों की तो गिनती कर ली गई है कि ये 
आठ है पर मानसिक शूलों की गिनती नहीं हो सकती । | 


आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में मानसिक रोगों को न्‍्यूरोसिस एवं साइकोसिस 
बर्गो के अंन्तगत बांदा गया है जिर्समें प्रथम वर्ग के अन्त गत लोभ, मोह, क्रोध आदि, 
तथा दूसरे वर्ग में पागलों को रखकर उनकी मानसिक चिकित्सा की जाती है।' 

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में त्रिदोषों (बात-पित्त-कफफ) का महत्वपूर्ण 
स्थान है । यदि यह तीनों दोष मिल ज़ांतें हैं तो मनुष्यों को शारीरिक रोग, सन्निपा्त 
हो जाता है जो महान दुश्ख और प्राण लेकरं ही छोड़ने वाला होता है। इसमें मनुष्य 
प्रछाप करने लगता है तथा उचित-अनुचित का विचार, लज्जा, मर्यादा कुछ नहीं 
रहती । इसी तरह से काम, क्रोध और लोभ से महापातकी मानसिक रोग 
होता है। । 

तुलसी, त्रिदोषों द्वारा रोग की उत्पत्ति बताते हुए लिखते हैं- 





१- देखिये-वहीं मासस-पीयष खण्ड-७, पृ० ६७२-६७३ पर विजयानन्द त्रिपाठी 
की व्याख्या. ॥ ट 


-2- ])4संक०7 शिलाएगेछ  & ए्कए06 ० 22०%८7४6 #कंपवव-]काव 
- 7्राब्णढ०5, ]7% ९६00, 4977, ?.--780 | 4 


३- वही, मानस पीयूष खण्ड-७, पृ०-६७३-६७४ 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । ७९ 


काम-बात कफ-लोभ अपोरों । 
क्रोध-पित्त निंत छाती जारा गए 

प्रीति कर्राह जाँ तीनिउ भाई । 
उपजइ सनन्‍्यपाता दुखदाई ॥ ७।१२०॥११५-१६ 


काम, लोभ, क्रोध को बात, कफ और पित्त से उपमित करने में कवि कीं. 
भायुवंद में गति ज्ञात होती है। काम को प्रथम कहा क्योंकि यह क्रोध और छोमे 
का जनक है, प्रेरक है। कफ और पित्त स्वयं जड़ हैं । वे बात (वायू) की प्रेरणा से 
ही शरीर में कायें करते हैं। बात वश जीव को भय लज्जा आदि कुछ नहीं रह 
जाते । यही- स्थिति काम वश भी होती है :***" कफ चिकना होता है शीघ्र बाहर 
निकलता नहीं, शरीर में गुप्त रहता है बढ़ने पर क्ष्‌वा को मंद कर देता है। यही 
लोभ के गूण लोभी में देखे जाते हैं। कफ का प्रमाण शास्त्रों में मिकता है पर लोभ 
का कोई प्रमाण नहीं । कोई सीमा नहीं है । इसीलिए 'अपा रा कहा है ।' 

पित्त, जल और तेज का संयुक्त कार्य है। इच्छा (काम) का प्रतिबन्ध होने 
पर उसका ही रूपान्तर क्रोध में होता है। इच्छित वस्तु मिलने पर इच्छा का 
रूपान्तर लोभ में होता है । पित्त कड़ वा, खट्टा तीखा होता है | उसी प्रकार क्रोध 
का प्रत्यक्ष प्रथम अनुभव कटु-कठोर भाषण “क्रोध के पुरुष बचन बल' हैं । तेज तत्व 
का कार्य पित्त है इसके बढ़ने से छाती में जलन होती है वैसे ही क्रोचष से छाती जलूती 
हैं' । पित्त बढ़ने पर भी, कुछ काल के अनन्तर घट जाता है वसे ही क्रोध भी शान्‍्त 
हो जाता है । 

त्रितापों को दूर करने के लिए तुलसी ने लिखा है- 


राम कृपाँ नासहि सब रोगा। 
जाँ एहि भाँति बने संयोगा ॥ ७।१२१३ 
जासू नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल । 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ ७।१२४ 


१- त्रिदोषों का कुपित होना, प्रत्येक व्याधि में सन्निपात हो सकता है। सन्निपातज 
व्याधि असाध्य होते हैं (देखिए माधव निदान) ये मुख्य १४ प्रकार के होते हैं- 
देखिए--च रक संहिता-अध्याय-१७, पृ०-३३९ । 
२- जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। क्‍ 

लोभ कितना दजन है यह स्कन्ध पुराण कुमार ६।२७७-२५७ तक देखिए 
३- 'दहै रिस छाती | १।२७९१ कर का 5 हे 
४- पीयूष खण्ड-७, पू०-६७३ । 


८० । मानस और विज्ञान 


तव नाम जपामि नमामि हरी। 
भव रोग महागढ़ मान अरी॥ 
इसके अतिरिक्त 'हरन घोर त्रयसूल' 'जासु नाम त्रयथ॒ ताप नसावन' जसे 
दोहों और अदूर्धालियों में तुलसी ने राम के नाम या ईइवर के नाम स्मरण से 
त्रितापों को दूर करने की बात कही है साथ ही अन्यत्र उन्होंने भगवत कथा को भी 
त्रिताप नष्ट करने वाली बताया है :- 
सुनु खगपति यह कथा पावनी । 
त्रिविध ताप भव दोष दावनी ॥। 
भगवान की यह पवित्र कथा तीनों तापों को दूर करने वाली है। शरीर से 
गेग, मन से चिन्ता और बुद्धि से भय को मिटा कर मनुष्य के जीवन में शक्ति 
आनन्द और ज्ञान का संचार करने वाली है। केवल मानस के पढ़ने सुनने या 
समझने से यह फल प्रद नहीं है जब तक उसे प्रायोगिक धरातछ पर न उतारा 
जाय । प्रायोगिक घरातल पर उतारने से वह कुछ सीमा तक त्रितापों को दूर करने 
में सहायक होती है । आधुनिक विज्ञान भी निकट भविष्य में आध्यात्मिकता और 
भौतिकता के समन्वय से त्रितापों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। द 


इसी प्रकार अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगों को रूपक के माध्यम से 
प्रस्तुत करते हुए मानस'* में तुलसी ने आधि-व्याधियों का भी वर्णन किया है। इनके 
पथ्य, कृपथ्य आदि का वर्णन करते हुए रोगों को दूर करने के उपाय भी बतछाये 
हैं जो भारतीय आयुवदिक ज्ञान की ओर संकेत करते हैं । 
रोगों के उपचार में चिकित्सक किसी अदृश्य शक्ति पर आस्था 
श्रद्धा व विश्वास एवं चिकित्सक द्वारा बताए गए नियम और संयम के पालन के 
मह॒त्व को स्वीकार करते हुए तुलसी ने लिखा है- 
सदगुरु बंद बचन बिस्वासा। 
संजम यह न विषय के आसा ॥ ७॥१२१।३ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी। 
अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥. 
एहि विधि भरलेहि सो रोग नसाहीं। 
नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ ७॥१२१।४ 


१- ७॥१२०११६ से १९ तक तथा ७१२१ क एवं ख॒ 
सु मा[नसपीयष खण्ड-७ पृ० ६७४ से ६८५ तल 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । ५१ 


आधुनिक विज्ञान भी उपचार विधि में अब तक उक्त तथ्यों को अस्वीकार 
नहीं कर सका है। 


गोस्वामी तुलसी दास द्वारा वर्णित राम राज्य के अंतर्गत राज्य के 
स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों की ओर संकेत किया गया है:- 
बरनाश्रम निज-निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलहि सदा पावहि सुखहि, नाहि भय सोक न रोग ॥ ७॥२० 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। द 
राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ ७॥२०।१ 
राम-राज में व्यक्ति रोग हीन हैं तथा किसी को भी देहिक ताप (रोग), 
दंविक ताप (शोक) तथा भौतिक ताप (भय) नहीं होता । जन सामान्य की निरोग 
काया के लिए चिकित्सा की जितनी समुचित व्यवस्था आवश्यक है, उतनी ही रोग 
न होने देने की शिक्षा या रोगों को नियन्त्रित कर शरीर को निरोग रखने के 
निरोधात्मक उपाय भी अपनाये जाते हैं। जब लंका नगरी में सुषेण जैसे वैद्य हैं 
तब राम राज्य में श्रेष्ठ वेदों एवं स्वास्थ्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था को 
नकारा नहीं जा सकता । 
यही कारण है क्रि सुन्दर स्वास्थ्य शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था के कारण 
राम के राज्य में न तो किसी की अकाल मृत्यु होती है न किसी को कोई पीड़ा ही। 
सब का शरीर सुन्दर और नि रोग रहता हैं- 
अल्प मृत्यु नहि कवनिउठ पीरा। 
सब सुदर॒ सब बिरुज सरीरा ॥ ७।२०।३ क्‍ 
३.४. शव संरक्षण कला :-शव संरक्षण के लिए आधुनिक उपायों में 
प्रमुख रूप से वर्फ, द्रव नाइट्रोजन तथा फामेलीत का प्रयोग किया जाता है। वर्फ 
में दबा कर शव को दीघेकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ( तापक्रम ०? सी० 
से-२०? सी० ) द्रव नत्रजन में-9०? सी० ताप पर शव को कई महीनों तक 
सुरक्षित रख सकते हैं | फामंलीन में शव संरक्षण के लिए शिराओं में इजेक्सन 
लगाते हैं और प्रेशव को इस द्रव से भरे टेक में (१०% फार्मलीन) रख देते हैं ।' 


* संपुष्टि के लिए देखिए-वा ० रा ०-२।१३ ०।४२ 
9- छब्णते 800. कि ग्रा०एकाए कांटे 805 कै ]. 4. फ्रालए & 4. 
(+ [८४०१ [965, 75 डक (0०७, ?3865--3 ६० 7. 


८ रे | मानस और विज्ञान 


१००० ई० पृ० आँते निकाल कर सानद्र नमक में शव को रख देते-थे जिससे 
७० दिन तक शव सुरक्षित रहता था। शव संरक्षण हेतु १८वीं शताब्दी में तारपीन 
कें तेल का इ जेक्सन विलियम ह॒ण्टर द्वारा प्रयोग _किया गया था। शरीर के ऊपर 
जड़ी बूटियों का लेप भी किया जाता था। मध्य यग में लाड बरन एवं नेलसन जैसे 
योद्धाओं का शरीर अलकोहल में सुरक्षित रखा गया था ।'.. 


प्राचीच मिश्र वासियों की भाँति रामायण कालीन भारतीय भी शव संरक्षण 
की कला में सिद्ध हस्त थे | दशरथ के शव को तेलों और लेपों द्वारा भरत के आने 
तक सुरक्षित रखने की घटनाओं का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार राजा निमि के 
शव को ब्राह्मणों ने उनके यज्ञ की समाप्ति तक बस्त्रों, मालाओं तथा सुगन्धित 
पदार्थों से सुरक्षित रखा था । 


ः इसी परम्परा में तुलसी इस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। राम के वियोग 
में दशरथ प्राण त्याग करते हैं और अयोध्या में कोई पृत्र उपस्थित नहीं है। राज्य के 
उत्त राधिकारी भरत को कैकय देश से दूत भेजकर बुलाने में समय छगना स्वाभाविक 
था | अतएवं दशरथ के शव का संरक्षण करना भपेक्षित हो गया। मंत्रियों और 
राजा के मित्रों ने वसिष्ठ जी. की आज्ञानसार शव को तेल पर्ण नाव में रख कर 
भरत के आगमन तक सुरक्षित रखा । 
तेल नावें भरि नप तन राखा। 
द््त बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ २।१५६।१ 
आधुनिक युग में शब संरक्षण के जो उपाय बताये गए हैं, उन सब का 
मानस में उल्लेख नहीं है किन्तु अल्प अवधि के लिए तेल में शव सुरक्षित रखने की 
पष्ट विधि से स्पष्ट है कि उस दिशा में भी चिकित्सा विज्ञान की समृचित 
गति थी । द | क्‍ 
|. ३ ५-पन्नेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्रप्राप्ति और उसका वैज्ञानिक आधार :--चरंकं 
संहिता में पत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पत्र प्राप्ति का वर्णन किया गया है और बताया गया 
है कि इस यज्ञ के बाद स्त्री-परुष आठ दिन तक प्रतिदिन सहवास करेंतो मन के 
अनुकल पुत्र उत्पन्न होगा । 


. 8) ?2३86७ 23 ६० 27 
२. वही वा० रा० ७।७५॥२-४ 
३. वही, रामायण कालीन संस्कृति, पृ० १८६ । 
. ४. वही, चरक संहिता, प्रथम भाग, जाति सूत्रीय शरीराध्याय-८ अनुच्छेद ९,१० 
एवं ११ १०-९२० से ९२३ तक। 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । दर 


. + तुलूसीः मानस में लिखते हैं कि एक बार राजा दशरथ को आत्म ग्लानि 
हुई कि मेरे तीन रानियों के होते हुए भी कोई पुत्र नहीं है। अस्तु उन्होंने गुरु 
वसिष्ठ के पास जाकर अपनी समस्या प्रस्तुत की। गरुदेव ने तत॒कालीन बंध्यता 
विशेषज्ञ छज्जी ऋषि को बुलवाकर शुभ पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया । 


एक बार भपति मन माहीं। 
भें ग़लानि भोरे सुत नाहीं।। 
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। 

चरन लागि करि विनय विसाला ॥| १।१५८८।१ 
निज दुख सुख सब गुर्राह सुतायउ । 

कहि बसिष्ठ बहु विधि समुझायउ ॥ 

घरहु धीर होइहाहि सुतचारी। 

त्रिभुवन विदित भगत भय हारी।। १।१८८॥२ 
सृगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। 

पत्र काम शुभ जग्य करावा॥ १।१८८॥३ 


. यज्ञोपरान्त चरु या हवि जिसे हृविष्यान्न या पायस कहते हैं रानियों को 
औषधि रूप में दिया. गया वैज्ञानिक्र दृष्टि से इसे बंध्यता दूर करते वाली औषधि 
कह सकेते है।. - 

मानस के पत्रेष्टि यज्ञ में पत्नियाँ पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित नहीं होती है। 
इसलिए यह यज्ञ औषधि वितरण के पूर्व की औपचारिकता मात्र लूगता है। रानियों 
का बुठाकर राजा ( औपधि ) का वितरग करते हैं।' परिणाम स्वरूप कौशल्या 
के राम, कैकेई के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पँंदा होते हैं । 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें । 
प्रगटे अगिनि चरू कर हडीन्‍्हें ।। १॥१५५।३ 
जो बसिष्ठ कछ हृदय्यँ विचारा। 
सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा॥ 
हु हवि बाँटि देहु नुप जाई। 
जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ १।१८८।४ 
आधुनिक में स्त्री की वंध्यता' दूर करने के लिए ओइस्टोजेन नामक हरमोन 
की गोलियाँ या इन्जेक्सन अथवा क्‍्लोमिफिन साइट्रेट नामक औपधियों का प्रयोग 





१, मानस, १।१८९। १-३ तक । 
२. बंध्यता के प्रमूख कारण हैं, मासिक धर्म की अनियमितता, संसर्ग, जननागों की 
जन्मजात विकृतियाँ | 


छ४। मानस और विज्ञान. 


कराया जाता है। यदि औषधियाँ लाभकारी न हों और आंवेश्यकता हो तो कृत्रिम 
गर्भाधान या शल्य उपचार का सहारा लिया जाता है | मानस में हवि (आयुर्वेदिक 
औषधि) देकर रानियों की बंध्यता दूर कर उनको पुत्र रत्न देने योग्य बनाना इसी 
प्रकार का कोई उपचार रहा है। 

. ३.६ मानस में वणित अन्य विद्यायें एवं प्रयोग--रामायण काल में बला और अतिबला 
नामक विद्याओं का ज्ञान था। इनके प्रयोग से भूख और प्यास बहुत अधिक समय 
तक नहीं लगती थी । न॑ शारीरिक या मानसिक कष्ट होता थान रूप में कोई 
परिवतन होता था । 

ऋषि विश्वामित्र ने राम को ऐसी ही विद्या दी जिससे भख प्यास न लगे 
और शरीर में अत॒लित बल और तेज का प्रकाश बना रहे । 
तब रिपषि निज नार्थाह जिय॑ेँ चीन्ही । 
बिद्या निधि कहूँ बिद्या दीन्‍्हीं ।॥। 
जाते लछाग न छुधा पिपासा । 
अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ १।२०८।४ 
आधुनिक औषधि विज्ञान में आज कल भूख कम करने के लिए एम्फिटामिन, 
फिनमेट्राजिन या इनर्जी टेबलेट (ग्ल्कोज' डी' और विटामिन 'सी' युक्त गोलियाँ) नामक _ 
औषधियों का प्रयोग किया जाता है किन्तु फिर भी यह प्रभाव सम्भव नहीं होता 
जो रामायण काल में बला अतिबला से सम्भव था । 
चरक संहिता में ५ प्रकार के अंजन बतलाए गए हैं किन्तु तुलसी एक ऐसे 
अंजन का प्रयोग मानस में लिखते हैं, जिसे आँखों में लगाने से पर्वत में रत्नों की 
खाने, बन में औषधियाँ, पृथ्वी में गढ़ा हुआ खजाना, घर में अनेक कौतुक सहज ही 
दीखने लगते हैं- 
जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान 
कौतुक देखत शेलबन भूतल भूरि निधान ॥ १॥१ 
किन्तु आधुनिक विज्ञान में ऐसा अंजन अभी दुष्प्राप्य है । 


. जब) वज्डा छ00 2 छा 8973०0089, 9 था फ्त॑ंंधंकत, 97] ए७8०-- 
37 ४० 342, 


२. न श्रमो न ज्वरो वा तेन रूपस्य विपय: ॥१३॥ नच सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति 
ने ऋता: | न बाद्दोः सदुशो वीयें पथिव्यामस्ति कश्चन ॥ १४॥ बलाचातिबला । 
चेव सर्वज्ञानस्य मातरों ॥१७॥ (बाल्मीकि १।२२) 

3. 54776 -7%6 फशेशंगरठांएथ रण 770क06796 7. 466-.. 67 

४. वही चरक संहिता भाग-१, सृत्रस्थानम, इलोक १५, पृ०-११३ 


चिकित्सा शौस्त्र एवं जैविक सिद्धस्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशौलन । ५३ 


३. ७. पोषण के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-बच्चा जब गर्भ में होता है. 
तो उसका पोषण माता के शरीर से नाल (नेवलफ्लंप) के माध्यम से[होता है। बच्चा 
गर्भ से बाहर आकर मातृ शरीर से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है अस्तु पोषण का 
एक मात्र मार्ग 'नाभि' बन्द हो जाता हैं अब बाह्य संसार से भोजन प्राप्त करने हेतु 
मुख खुल जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मानव के दरीर के पोषण 
के लिए नाभि और मुख दो ही मार्ग हैं । द 
द ऐसा ज्ञात होता है कि रावण ने ज॑विक विद्वता के बल पर अपने नाभि 
मार्ग को भी पोषण के उपयुक्त बना रखा था, जिसके कारण सिर और भुजाओं पर 
घातक चोटें होने पर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था ।' हताश होकर राम को 
उसके इस वैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए, विभीषण का मुह ताकना पड़ता है । 
ह मर्‌इ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा। | 
राम विभीषन तन तब देखा।। ६।१०११ 
विभीषण इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं- 
नाभिकूड पियूष बस याके । 
जाथ जिअत रावनु बल ताके ॥| ६॥१० १।३ 


राम उपयु क्त रहस्य को समझ कर तब प्रथम पोषण के साधन नाभि मार्ग 
को, जो रावण को अमरत्व प्रदान कर रहा था, वाणों से नप्ट कर देते हैं । तदुपरान्त 
भुजा और सिर काटते हैं- 


सायक एक नाभि सर सोषा। 

अपर छगे भुज सिर करि रोषा ॥। 

ले सिर बाहु चले नाराचा । 

सिर भुज हीन रुड महि नाचा॥| ६।१०२।१ 

आधुनिक चिकित्सक जब किसी रोगी के मुख मार्ग को कार्य करने में असमर्थ 

पाते हैं तो शिराओं या राइल्‍स ट्यूब द्वारा भोजन रक्त या आमाशय अथवा आँतों 
में पहुचाते हैं और शरीर को स्थिर बनाए रखते हैं । क्‍ 
पीयूष कुण्ड के वेज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन करते हुए मानस-पीयूष' में 
कहा गया है कि श्री पातञ्जलि-ऋषि प्रणीत योग दशन विभूति पाद के २९ से ३३ 
तक के सूत्रों पर भाष्य करते हुए कुछ विद्वानों ने प्रसंगवशात्‌ यह भी बताया है कि 


१. काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट हंकेस । 
“मानस-5६।१०१ (ख) 
२. खण्ड-६, अंजनी नन्दन शरण, गीताप्रेस पंचम संस्करण, सं० २०२४, पृ० ५१३॥ 


8६ । मानस और विज्ञोति . 


थोग का संजीवनी मद्रा के द्वारा ब्रह्म रन्त्र में जिह्ना से अमृत श्राव होता है। यह अमूंत 
सुषुम्ता नाड़ी से प्रवाहित होकर नाभिकुण्ड में आतां है और वहाँ आकेर 
शरीर को पुष्ट बनाए रखता है। यदि युक्ति से उस अमृत का अधिक सृजन करके 
संग्रह किया जाय तो कालान्तर मे नाभि कुण्ड में विशेष रूंप से संस्थित अमृत से 


मृत्य भय नहीं रहता । 
वैद्यक शास्त्र के अनसार' शद्ध लौह भस्म ४ तोले, शुद्ध गृग्गुल १२ तोलछे 


त्रिकुटा (सोंठ, पीपछ, मिर्च) त्रिफला (हरड, बहेड़ा, आमला) चूर्ण ३२ तोले 
इन सब औषधियों को एक में मिला कर उसमे से नित्य एक तोले शहद या घी के 
साथसेवन करें तो देवत्व की प्राप्ति हो जाती है भर्थात्‌;जिह्ना से अमृत श्राव होने लगता 
है जिसे योग की संजीवनी मुद्रा द्वारा कुण्डलित सपवत्‌ स्थित कर्म नाड़ी (सुषुम्ना) 
के मार्ग से नाभि कुण्ड में संगहीत किया जा सकता है। | ः 
रावण उद्भट विद्वान, परम तेजस्वी तथा योगी था। उपयुक्त विधि से 
उसने औषधि और योग के द्वारा अपनी नाभि में अमृत संचित कर रखा था । कदाचित्‌ 
उपयर क्त क्रिया द्वारा संचित यही अमृत रावण की अमरता का कारण रहा था। 
३. ५. जीव विकास के सिद्धान्त के परिप्रेक्य में मानस का अनुशीलन-पृथ्वी 
पर जीवन की उत्पत्ति" के पश्चात्‌ सष्टि में जीवन का विकास किस सिद्धान्त पर 





ह १, अय: पल गग्गलमत्र योज्यं पलत्रयं ब्योषपकानि पव्च। 
पलानि चाष्टौ त्रिफकारजश्च कर्ष लिहन्यात्यम रत्वमेव ।। 
भावप्रकाश: उत्तरखण्ड: चिकित्सा प्रकरण ८: १४। 

२. पृथ्वी पर जींवन की उत्पत्ति पर विचार करते हुए वैज्ञानिकों . 

ने बताया है कि पृथ्वी उस समय अमोनिया, मीथेन, हाइडोजन तथा 

वाष्प के घने आवरण से ढकी थी । सूर्य के परावेगनी विकरण तथा अन्य रेडियों 
प्रक्रियाओं द्वारा वायुमण्डल में सौदामिनी एवं सतह की आग उगलने वाले ज्वाला 

_ मुखियों की गर्मी से वायुमंडल के कुछ अणू टूटकर विखर गए और एक दूसरे से 

प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न रूपों में संयुजित हो गए जब यह अणु बह कर सागर में 

चले गए तो उससे एमाइनों अम्ल बन गये । सागर में बने एमाइनों अम्लों के घोल 
का नाम 'पुराजविक सूप है । इसी से प्रीन्यिक्लियिक अम्ह जो डी० एन० ए० का 
आधार है उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात्‌ इन अणुओं में अगणित प्रक्रियायें हुई और 
एक लम्बा अणु बना' जिसमें स्वयं का प्रति रूप बनाने की क्षमता थी जिसको कि हम 
ध्युत्पत्ति अगु (जेनसिस एटम ) कहते हैं। इसकी रचना से जीवन के विकास का क्रम 
प्रारम्भ हो गया । इस सिद्धान्त की पृष्टि कैलीफोनिया विश्व वि० के स्टेनले मिलर 
ने १९५५ ई०, फ्लोरिडा वि० वि० के सिड़नी एफ० फाक्स, ड्यस्टन वि० वि० के 
डॉ० पोन्नामा जुआन ओरो आदि ने की है । ह 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । ८७ 


हुआ उसके अनुसार आधुनिक वेज्ञानिको का मत है कि प्रारम्भ में जीव सरल रचना 
वाले थे और उन्ही से फिर जटिल रचन वाले जीवों की उत्पत्ति हुई वह इस क्रम की 
इस प्रकार प्रस्तत करते हैं । 


एक कोशिक जन्‍्तु (अमीबा) - बहु कोशिक जन्‍्तु - मत्स श्रेणी-उभय 


चर श्रेणी - उरग श्रेणी - स्तन धारी। इस विकास क्रम के. परिप्रेक्ष्य में मानस 
की यह चोपाई दृष्टव्य है। 


मीन कमठ सूकर नरहरी। 
बामन परसुराम बप्‌ घरी |! ६।१०९।४ 


जीव वेज्ञानिक दृष्टि से पुराणों के दश अवतारों की कथा की पुष्टि विदेशी 
विद्वान स्वामी जयकुमार ने की है ।' 


विकास क्रम का विवेचन हमारा विषय नहीं किन्तु इस सिद्धान्त से मानस 
की अभिव्यक्ति साम्य रखती है, यह देखना ही हमारी अपेक्षा रही है। 


३. ९, डाविन के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-प्रसिद्ध जीव 
वैज्ञानिक चाल्स डाविन का मत (सन्‌ १८५५९ ई०) प्राकृतिक वरण का रिद्धान्त 
कहलाता है । इस सिद्धान्त की कई विशेषताओं में से दो प्रमुख हैं । 


१-जीवन संघषे में योग्यतम की उत्तर जीविता । 
२-विभिन्नताएं । 


१-इस नियम के अनुसार, बढ़ने वाली जन संख्या के कारण, प्राणियों में पैदा 





सष्टि क्रम एवं विकास वाद लें० डॉ० आनन्द प्रकाश सिन्हा, पृ० १३-१४ 
विशेष अध्ययन के लिए देखिए- 


(अ) रूस के जीव वैज्ञानिक ओपरिन का जीवन के उद्गम का सिद्धान्त । 
(ब) स्टेनले मिलूर का प्रयोग । 


(स) कैलीफोनिय। वि० वि० के मेलविन केलविन का सन्‌ १९६३ का 
प्रयोग । द 
. पड ए्ाणला व्िवे (9फ्रापं8ए एा382576) एाद०0 49, ॥972, 70607, 
.._ “फट काना[०१९९ तणी ग्रंवप शुापापथ(ए 7ए४४० 04 $06४०८, 
2.38 67 38 906089ए 78 ८०7८०्ारट्व 0 ४0 फल दांइटतए707 ० 7८ 
एपाका438$ भोला #रटिाफीगए8 ५0 प6 ग्रिड छिपा ् परीढ ला फ्राधुंणा 0274075 
0 शाप (का50, पपराप6ठ >ठबाए & झाथाओ शांत 076०१) वपााशए ९ 


ए768ठगां, तं&7४  एाी ढल्ईदआांए य ८. पी खाबाा। एए0प्पर0ाथाएए आ#48८8 रा 
बणा4ं ठट,, . | 


८८ । मानस और विज्ञान 


होते ही अपने भोजन, जल, वायु, प्रकाश, सुरक्षित स्थान तथा सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए 
संघर्ष छिड़ जाता है। इस जीवन संघर्ष में वही सफलता पाता है जो जीव सबलूू 
तथा उपयुक्त होता है। कमजोर तथा निकम्में नष्ट हो जाते हैं। 
साहित्यिक दृष्टि से लिखी गई तुलसी की निम्नांकित चौपाइयाँ डाविन के 

वैज्ञानिक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में सरलता से देखी जा सकती हैं :- 

जां अहि सेज सयन हरि करहीं । 

बुध कछ तिन्हकर दोषु न धरहीं ॥ 

भानु इसानु सर्वे रस खाहीं। 

तिन्‍्ह कहूँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ १।६८॥३ 

सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । 

सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई। 

समरथ कहूँ नहिं दोष्‌ गोसाई । 

रबि, पावक सुरसरि की नाई ॥ १॥६८।४ 

नहिं कोड अस जनमा जग माही । 

प्रभुत पाइ जाहि मद नाहीं॥ १।५९४ 


२-इस नियम के अनुसार संसार में कोई भी दो प्राणी कभी भी एक से नहीं 
पाए जाते चाहे वे एक ही माता की जुड़वाँ सन्‍्तान क्‍यों न हों । उनके रंग, रूप, गुण, 
आकार आदि में कहीं न कहीं विभिन्नता अवश्य होगी । इसके विपरीत विभिन्नताओं 
के होते हुए प्राणियों में एक रूपता भी होगी । इस नियम को “अनेक्ता में एकता और 
एकता में अतेकता”' का जविक नियम कह सकते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति आपस में 
विभिन्नता लिए है किन्तु एकता की दृष्टि से मनुष्य ही है । 
तुलसी इसी नियम का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं- 
परबस जीव स्वबस भगवंता। 
जीव अनेक एक श्रीकंता ॥| ७॥७७।४ 
एक पिता के बिपुल कुमारा। 
होहि प्रथवई गुन सील भचारा ।। ७।८६।१ 


३. १०. कोशिका विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनशीलन-आधनिक 
विज्ञानयह स्वीकार करता है कि परिमाणु और कोशिका की संरचना सौर-मण्डल की 
तरह होती है । जड़ व चेतन के परमाणुओं में गति होने के कारण उन्हें निर्जीव 


१. जीवों के शरीर की रचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। 
२. परमाणु सम्बन्धी ज्ञान के लिए देखें शोध प्रबन्ध का अध्याय-६. ३. । 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मावस का अनुशीलन । छह 


नहीं कहा जा. सकता । क्‍ 
परब्रह्म परमात्मा को हम श॒द्ध चेतन तत्व या मूल तत्व भी कह सकते हैं । 
मूल तत्व अद्वेत ही है अर्थात्‌ वह एक-ही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है।! 
.... तुलसी मानस में यह स्वीकार करते हैं कि इस जड़-चेतन और गुण-दोष मर्य॑ 
विश्व को ब्रह्मा ने रचा है परब्रह्मा ही मूल तत्व है- 
जड़ चेतन गन दोष -मय बिश्व कीन्ह करतार १॥६ 
इन्ही ब्रह्म के प्रतीक 'राम' को तुलसी जड़ चेतन में व्याप्त मानकर सभी 
जीवों और निर्जीवों की हाथ जोड़कर बन्दना करते हैं- 
जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि। 
बंद सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि॥ १७ (ग) 

.. मनुष्य के शरीर की कोशिका, जीवित पदार्थ का परमाणु होते हैं। अनुमान 
है कि शरीर में सात हजार पद्म कोशिकाएँ होती हैं। इन सभी कोषों में प्रकाश 
मान नाभिक की संगति आकाश के एक तारे (सौर मण्डल) से जोड़े तो आइचयें जनक 
तथ्य यह ज्ञात होता है कि समस्त ब्रह्मांड इस शरीर में बसा हुआ है। ऋषियों का 
कथन 'यत्‌ ब्रह्मांण्डे तत्यपिण्डे' अर्थात्‌ जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब शरीर 
में है, सत्य प्रतीत होता है। 

इस सन्दर्भ में तुलसी का एक छल्द अवलोकनीय है- 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, 
रोम रोम प्रति बेद कहैँ॥ १।१९१। छ-३ 
मानव राम का हरीर कोशिकाओं से निर्मित है जिनकी तुलना ब्रह्माँड (सौर- 
मण्डल) से की जा सकती है। उपयु क्त कोशिका संरचना के परिप्रेक्ष्य में मानस की 
यह अद्र्घाली अवलोकनीय है- 
.. भवन अनेक रोम प्रति जासू।... 
यह प्रभुता कछ बहुत न तासु ॥। ७॥२११ 
... मानव के शरीर में जब करोड़ों ब्रह्मांड रूपी कोशिकायें हैं तो भगवान राम 
के शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड दिखने में क्या आइचरय है द 
देखरावा मातहि निज अदुभुत रूप अखेंड। 
रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मड॥ ११२०१ 





१. वैदिक विचारधारा एवं विज्ञान ले० डॉ० आनन्द प्रकाश सिन्हा पृ० ३१-३२॥ 
२. वही वंदिक विचार घारा और विज्ञान-पृ० ४१। हा 


१० । मानस.और विज्ञान 


३. ११. डॉ० खुराना के शोध के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-सन्‌ 
१९६८ ई० में नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० हरगोविन्द खुरान ने एक कृत्रिम डी०एन० 
एु०'क्ा संड्लेषण करके प्रे विश्व को आइ्चयें चकित कर दिया | सन्‌ १९७० ई० में 
इन्होंने प्रथम जीन' का निर्माण किया जिससे आधुनिक विज्ञान द्वारा जड़ पदार्थों से 
रसायन शाला में जीव के कृत्रिम निर्माण की सम्भावनायें बहुत बढ़ गई हैं। जीन 
का निर्माण इसी मार्ग पर बढ़ाया गया । यह एक बड़ा कदम है। 
गोस्वामी तुलसी दास ने इस सिद्धान्त की ओर भी संकेत किया है- 
जो चेतन कहें जड़ करइ, जड़हिं करइ चैतन्य ।.... .., 
. अस समर्थ रघनायकहि, भर्जाह जीव ते धन्य ॥ ७।११९ (ख) 
. आज उन्हीं समर्थ श्री रघुनाथ का वंश अंश मानव विज्ञान की सहायता से जड़ 
को चैतन्य करने का प्रयास कर रहा है ।' द 
मानस में जड़ चेतन में ग्रन्थि. पड़ने की बात कहते हुए तुलसी राम से 
'कहलवाते हैं कि सम्पूर्ण जड़ चेतन विश्व मेरा ही उपजाया है' इसीलिए तो तुलसी 
जड़ और चेतन दोनों की बन्दना करते हैं। राम की शक्ति का संस्पर्श पा कर 
जड़ चेतन हो जाता है । 


इसी वैज्ञानिक तथ्य को प्रकारान्तर से स्वीकारते हुए डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी 
ने अपने लेख “मानस” में आगमिक तत्त्व” में स्पष्ट स्वीकार किया है कि आगम 
मानता है कि सृष्टि आनन्दात्मिका लीला वृत्ति का ही समच्छलन है। आत्म शक्ति 
का ही प्रसार है। द्वयात्मक अद्वय की ही परिणति सृष्टि है। मानस कार का भी बड़ी 


१. डी आक्सीरिवो न्यूक्लिक अम्ल जीव कौ रचना का निम ता तत्व ।: 
२. जीन-जीवधारियों की समस्त जीवित कोशिकाओं के केन्द्रक में पाये जाने वाले 
गुण-पूत्रों के ऊपर पाई जाने वाली छोटी-२ सूक्ष्म रचनायें जीन कहलाती हैं । यह 


को शिकाकी आनुवंशिक इकाइयाँ हैं। डी० एन० ए० के अण ही आनवंशिक 
लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। 


३, तुलसी, सम्पादक, डा० राजमृति त्रिपाठी, लोक लोक भारतीं प्रकाशन इलहाबाद 


१, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९७६ पर रामकमार चत॒वेंदी का “विज्ञान और राम॑ 
. चरिंत मानस के सन्दर्भ, लेख में, प० १५० । 


४, जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई! । ७॥११८।२ 
१. अखिल बिह्व यह मोर उपाया' | ७58४ 
६. मानस १७ 


चिकित्सा शास्त्र एवं जैविक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । ९ 


ही सीधी सादी भाषा में उद्घोष हैं- क्‍ 
'सिया राम मय सब जग जानी 


सारा जग या संसार सिया राम मय द्वयात्मक अद्वय की ही तो परिणति है । 
सृष्टि का चाहे जड़ तत्व हो या चेतन सभी ऋणात्मक घनात्मक तत्वों के एक जुट 
रूप है। विज्ञान भी अब मानने छगा है कि जड़ पदार्थों की संघटक अंतिम अवभूति 
अब अण परमाण नहीं हैं । अपित ऋणात्मंक घनात्मक वद्युत प्रवाह है। इसी प्रकार 
जीव द्रव्य का भी अंतिम संघटक डी० एन० ए० तथा आर० एन० ए० है। 

. आधनिक विज्ञान की अधनातन॑ खोज है कि किसी मनृष्य में हानिकारक 
जीन को नष्ट करके उससे सम्बन्धित भयंकर रोगों का अन्त किया जा सकता है। 
इसी प्रकार अच्छे या बुरे लक्षण वाले जीन का समावेश करके भावी सन्‍्तानों को 

इच्छानुसार गुण बाला पैदा किया जा सकता है। इस दिशा में शोध कार्य हो रहा 
है और वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब राम या रावण जैसे मनो वाँछित 
गण वाले व्यक्ति उत्पन्न किए जा सकेंगे । तंब श्वज्भी ऋषि जेसे जेनेटिकल इ जीनियों 
(अनुवांशिक अभियन्ता) का महत्व बंहुत बढ़ जायेगा। 


एकता में अनेकता तथा अनेकता में एकता, जीन की विभिन्नताओं के कारण 
होती है ।. एक पिता को विभिन्न संतानों में रूप, रंग, गुण, आकार आदि में इसी 
कारण विभिन्नता होती है । तुलसीदास इस संदर्भ को पहले दे चुके हैं। 
एक पित के विपुल कूुमारा । 
.. होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ ७॥५६।१ से ७।८७ क तक 





१. रामचरित मानस: एक विश्लेषण सम्पादक-डॉ० प्रभूदयाल, अग्निहोत्री 
प्रकाशक-रामचरित मावस चतुश्शताब्गे समारोह समिति, मध्यप्रदेश 
भोपाल, प्रथम संस्करण (९७५, प० ७३। क्‍ द 

२. जेनिटिकल इजीनिय रिंग ।. विज्ञान की वह शाखा है जो जीन द्वारा गणों में 

.. परिवतेन तथा जीवन मानव का निर्माण करने की दिशा में प्रयत्त शील है। 


- ज्रध्याय ४ 
सानस का जलवाय विज्ञान के परिप्रक्षय 
में अनशीलन 


.._ ४. ०. जलवायु शब्द, जल और वायु दो शब्दों से मिलकर बना है । यहाँ 
जल का अर्थ वर्षा और वायु का अर्थ वायु की गति, दिशा एवं उसके ताप आदि से 
है । अत: जलवायु का अर्थ हुआ "किसी स्थान की वर्षा और उस स्थान की वायु का 
पम्मिलित प्रभाव । हर 

वर्षा का संबंध प्रमुख रूप से वायूमण्डल की आद्रता (नमी), वायें एवं 
बादलों से हौता है । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में इन बादलों के निर्माण की प्रक्रिया 
इस प्रकार है । 

४. १. आधनिक विज्ञान को दूष्िद में मोधों के निर्माण की प्रक्रिया-हम जानते 
हैं कि जल के स्रोतों से पानी भाप बनकर वाष्पीकरण' की क्रिया के द्वारा उड़ा 
करता है जो जल वाष्प के रूप में वायुमण्डल में विद्यमान रहता है । जब वातावरण 
का तापक्रम गिरने या वायमण्डल में आद्रता के बढ़ने से वायु, जल-वाष्प से संतृप्ता 





१- पानी का अपने धरातल से धीरे-घीरे भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरंण 
कहलाता है । इस क्रिया में ताप, जल-वाष्प में केन्द्रित होता है । सयय॑ एक 
मिनट में पृथ्वी से ३२७ अरब टन पानी वाष्पीकरण द्वारा खींचता है। और एक 

. सेकेण्ड में १००० मिलियन किलोवाट उर्जा फेंकता है। द 

२- किसी समय वायु में व्याप्त वाष्प की मात्रा उसकी आद्रता कहलाती है । यह 
दो प्रकार की होती है । सापेक्ष एवं निरपेक्ष । बिशेष अध्ययन हेत देखिए- 
भौतिक भूगोल के सिद्धान्त ले० क्ृपाशं कर गौड़, १९७४, प्‌ ०--४०६--४०७ । 

३- किसी विशिष्ट तापमान पर वायु में जितनी जलूवाष्प धारण करने की समथ्य॑ 
हैं उतनी वाष्प ग्रहण कर लेने पर वहसंतृप्त हो जाती है। वही, सन्दर्भा-२ 


मे।निस के जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुंशीलन । र है 


होती है । तो संघनन या घनीभवन' की क्रिया हारा जलूू-वाष्प, जल-कणों के रूप में 
परिवरतित होने रूगती है । द | 
सन्‌ १८९७ ई० में विलसन ने धनीभवन करने में नाभिक केन्द्रों का महंत्व 

. निदिष्ट किया था | वायु में बहुत से छोटे-छोटे धूल एबं अन्य कण मिले रहते हैं । 
उनमें प्रंधांन वे हैं जो जल को आक्ृष्ट करंते रहते हैं जैसे-नमक के कण, धूम्र, रसायनिक 
पदार्थ तथा जलने के बांद अवशिष्ट कण । वायु में १००% नमी होने के अनन्तर 
अर्थात वाय के ओस बिन्द' से नीचे ठंडा होने से वाष्प, जल में पंरिवर्तित होकर इन 
_ कर्थित कणों के चारों ओर जमा हो जाती है। 

... इस क्रिया में अनेक जलकण परस्पर संयुक्त होकर एक बड़ा जलकण बंनाते हैं 
जौ मेघ॑ कण कहलाता है। एक मेघ कण में एक भाग नाभिक केन्द्रक का और १०,००० 
भोग पानी का होता है। इसका व्यास ४० माइक्रोन [लगभग ०.४० मि० मी०) के 
'बरॉबर होता है। हौटन नामक विद्वॉन के अनुसार ये नाना जलकण वाष्प की 
ज्लीत्रतां सै आंत्मसात करते चलते हैं। छोटे कण बड़ कणों की अपेक्षा यह क्रिया 
अधिक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इनका लक्ष्य कणों को समान आकार का करना 
हैं। कथित क्रिया द्वारा वाष्प कणों का मेघ कणों में परिवर्तित हो जाने का ढंग ज्ञात 
. हौ जाता है। 
. चनीभवनं की यह क्रिया नॉभिंक केन्द्रों के बिना सम्भव नहीं है। घंनीभंवैन 
वायु में लगातार होता रहता है । संवंप्रथम बहुत बारीक जलकण बनते हैं जो आगे 
पीरै-धीरे सघन कोहरे के रूप में बदल जाते हैं । संवाहने क्रिया द्वारा जब हुवा 


१-- जलवाष्प के जलरूप में परिणित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं । इसमें 
ताप मुक्त होता है। परन्तु संघचन से वायु का तापमान बढ़ता है। संघनन की 
क्रिया तब प्रारम्भ होती है जब वायु संतृप्त अवस्था में पहुँच चुकने पर भी 

. उत्तरोत्तर, ठंडा होती जाय । यह क्रिया वाष्पीकरण की विछोम है॥ वही 


.. सन्दभ-र पृ०-४१० ॥ 
- २- इनका पता सर्वप्रथम एटकिन ने सचू १८८० ई० में लगाया था। इन्हें हाइग्रो- 


स्कोपिक न्यूक्लिआई कहा यया है ये तीन प्रकार के होते हैं। एटकिव, दीघे 
एवं विशाल नाभिक । इसका व्यास १-२ माइक्रान होता है । ६ माइक्रोन -« 


०.००१ मि० मी०। 
_३- ताप की वह अवस्था अथवा वह तापमान जिसपर संघनन आरम्भ होता है 


_ औसाँक कहलाता है। यह कोई निश्चित तापमान नहीं होता । जिस - ताप पर 
बाय संतप्त अवस्था को पहुँच जायेगी वही तापमान उस अवस्था में ओसाँक 
होगा - 


-वहीं, भौ० भू० के सिद्धान्त, पू० ७४४-७४५। 


१४. मार्नेस और विज्ञर्ति कर 


तौब्र ता से; ऊपर उठकरः-ठण्डी होती है तो 'जलकण बड़े बनते हैं और उनसे मेघ 
मालछाओं की सष्टि होती है । मेघ कण बनने में १०० सेकेण्ड: का समय लगता है 
परन्तु इसके उपरान्त वर्षा की जलबू'द बनने में २४- घण्टे छगते है. ४ ४ 

|... उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वायुमण्डल में उपस्थित 
बाय के साथ, घक, नामक एवं अन्य - रासायनिक पदार्थों के कणों, घूमत्र के साथ 
विद्यमाव काजल, राख, तथा अन्य कणों, वायु-मण्डल के ताप के ओसाडू के नीचे 
जाने एवं संघनन क्रिया के परिणाम स्वरूप, वायुमण्डल की जल-वाष्प, जल. एवं मेघ 
कणों में परिवर्तित होकर मेघों की सृष्टि करती है। यही मेघों के निर्माण को 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है। - 

४, २. मानस में मोघों के निर्माण की प्रक्रिया-तुलसी ने मानस में अनेक 
स्‍्थलों' पर घूल (धूरि) या रज शब्दों का प्रयोग किया है। किन्तु अनेक स्थल ऐसे 
हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है, कि धूल के कण वायुमण्डल में विद्यमान रहते हैं । 
जो बादलों के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं । यह धूल कण प्रमुख रूप से वायु- 
मण्डल में वाय्‌ के सहयोग से पहुंचते हैं । 

उन्होंने सन्‍्त 'सन्‍्त असन्त बन्दना' प्रकरण में सुसंगति, एवं कुसंगति के प्रभाव 
से लाभ-हानि' बतछाते हुए सरल, सुबोध एवं साहित्यिक भाषा तथा उपदेशात्मक 
दौली में लिखा है कि बादलों के निर्माण में सहयोगी कण; धूल, वायु के साथ 
ऊद्धंगामी होकर वायुमण्डल में चढ़ते हैं(इन धूल कणों को कमरे में आने वाली प्रकाश 
क्रिणों के साथ सरलता से देखा जा सकता है) वहीं ऊँचे धरातल से नीचे धरातल 

की ओर बहने वाले द्रव (जल) से जिसे तुलसी ने “नीच” कहा है मिलकर कीच का 


निकल किन अल नव ता ाााााााा७-७॥-एएएाएा नल पनन न कनशनन-- व लमसथ 








१-- भौतिक भूगोल ले० प्रो० मीरावातल, प्रथम संस्करण, पृ० ७४४-४४५ 
२- जिसकी प्रशंसा अनेक देशी एवं विदेशी विद्वानों ने की है । 
देखिएं-मानस मोती, प्रधान संपादक, मदनमोहन शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक बद्री 
.._नौोरायण तिवारी, मानस संगम-कानपुर सं० २०३०. 
३- १२०२४, १३०७१, शरेरेष४, २९९२, २११०२, २१३५१, २२३७२ 
'. २३१८, ५।४२, ३॥१८५, ६।६८।२, ६।८२। खे-२, ६।८६।३ 
४- हानि कूसंग सुसंगति लाहू । 
.._लोकहु बेद बिदित सबकाहू ॥१।६।४ ही 
_५- नीच शब्द का अर्थ यहाँ जल की नीचे की गति से लिया गया है तथा मंगा 
आदि नदियों को निम्नगा कहा गया हैं क्‍यों कि वे नीचे को जाने व।ली हैं । 
. >-मानस-पीयष, खण्ड-१, सम्पादक-अंजनी ननन्‍्दन शरण गीता प्रेस 
गोरखपुर, सप्तम संस्करण, सं० २०२५, पृ०-१६१ पर नोट संख्या-२ । 


हु । 
मासस का जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । ९१ 


निर्माण करते है।. 
| गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । 
कीर्चाह मिल॒इ नीच जल संगा ॥१।६।५ 
इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर वे धर कणों को वाय के साथ मिलकर वाय्‌ 
मण्डल में पहुँचने की बात लिखते हुए कहते हैं कि मार्ग में पड़ी हुई निरादृत घूल, 
जो सब के पदों का प्रह्मर झेलते हुए वायु के सहयोग से 'उसे आपूरित कर, वायु- 
मण्डल में पहुंच जाती है, फिर चाहे राजा के नेत्रों में पड़े या मुकुट में- 
रज मग परी निरादर रहई । 
सब कर पद-प्रहार नित सहई ॥। 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। 
पुनि नुप नयम |किरीटन्हिपरई ॥७।१०५॥६ 
मानस के अनुसार घूल वायु के सहयोग से वायुमण्डल में पहुँच कर वहाँ 
सर्देव विद्यमान रहती है। वह चाहे लात के प्रहार से ऊपर जाय, “लातहुमारे 
चढ़ति घतिर नीव को घूरि समान” ॥' अबबा चिजकूट में भरत की सेता के आगमन 
से उठे, जिसका अवलोकन राम ने किया है- 
' सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर विसि देखत भए। 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए॥ २।२२५।छ० 
खर-दूषण की सेना से उठने वाली धूल से आपूरित वायु-मण्डल भी दृष्टव्य 
रहा है- 
धघूरि पूरि नभ मंडल रहा। 
राम बोलाइ अन॒ज सनकहा ॥३।१७॥५ 
रावण की सेना से उठने वाली घृल में यह सामथ्यं थी कि वह सूर्य को छिपा 
देती थी ।' अस्तु, यह सत्य है कि पवन के साथ ही घूल कण वायु-मण्डल में पहुंचते 
हैं। इसी क्रम में इन घूल कणों के साथ नमक के कण या अन्य रासायनिक पदार्थों 
के कणों के वायुमण्डल में पहुँचने की सम्भावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता क्योंकि उक्त आद्रंताग्राही कण मिट्टी के कणों में ही सम्मिलित रहते हैं । 








१- मानस २२२९ । 
२- उठी रेनू रबि गयउ छिपाई। 
मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥६।७८४ 





९६ । मानस और विज्ञान 


 बायुमण्डल में वायु के वेग के शान्त हो जाने पर कुछ बड़े कण पृथ्वी पर आ 
जाते हैं और बहुत बारीक तथा हल्के कण वायुमण्डल में विद्यमान रहते हैं । 
तुलसी इस तथ्य से सब को परिचित कराते हैं कि अग्नि, धुएँ को धारण 
करती हैं । वे साधु असाधु की संगति का अभाव पक्षियों ( तोता और. मना) पर 
दिखाते हुए बादलों के निर्माण में. सहयोगी इस. नाभिक केंन्द्रक धुवाँ की संगति का 
प्रभाव प्रदर्शित करते हुए कहते है-.... स 
.. श्वूम कुसंगति कारिख होई । 
लिखिअ पुरान मंजु मसिसोई ॥१६६ 
: यही धुआँ वायु से हल्का होने के कारण वाय्‌ के सहयोग से, वायुमण्डल में 
अपने काजल एवं राख कणों के साथ विद्यमान रहता है। इसकी पृष्टि तुलसी की 
अगली अदुर्धाली का 'सोइ” शब्द करता है जिसका अर्थ वही धूम है जिसका वर्णन 
१।६।६ में किया गया है। इसी धुएँ का उल्लेख १॥९॥४ में भी है । 
. उदाहरण अलंकार के माध्यम से तुलसी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया... 
है कि आकाश में तम के साथ धूम्र और घूल भी होती है। . 
उमा राम विषदक असमोहा । 
नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥११ १६२ द 
गो० तुलसीदास ने नदी, नाले, तालाब, वापी, सागर झीलों 





१ प्रभु अपने नीचन्हु आदरहीं। 
अगिनि धूम गिरि सिर तिनु घरहीं॥२॥२८४।२ 
२- साधु-असाधु सदन सुक सारीं। का 
... सुमिरहि रामु देहि गनि गारीवशहाश 
. इ> . तदी पुनीत पुरान बखानी |. 
... अत्रिप्रियों निज तप बल आनी॥ 
. सुरसरि घार नार्डों मंदाकिनित | अर 
जो सब पातक पोतक डांकिनि ॥र १३१३ | 
सुरसारि सरसद दिनकर कन्या । कक य 
_ भेकल सुता गोदाबरि घन्या ॥२।१३७२ 
.. जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि | 
उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥छारेरे 
सब सर सिघु नदी नद नाना। हक 
मंदाकिनि कर करहिं बखाना ॥२।१३७३ 





मानस का जलवायू विज्ञान के परिप्रेक्ष्य भें अनुशीलन । ९७ 


आदि! की मेघ निर्माण के. आधारभत तत्व जल के स्रोत्रों के रूप में अनेक स्थलों 
पर उल्लेख किया है । 
बन के इन्हीं अनेक जलाश्नयों को दिखाने के लिए कोल-भील, राम-लक्षमण से 
आग्रह करते हैं। 
तहेँ तहँ तम्हहि अहेर खेलाउब । 
सर निरझर जल ठाउँ देखाउब ॥२।१३४४ 
... इन सम्पूर्ण जल स्रोतों, विशेष रूप से समुद्र' से, जल, वाष्पीकरण की क्रिया 
द्वारा, वाष्प के रूप में वायूमण्डल में पहुँच जाता है । यह वैज्ञानिक सत्य है कि इस 
वाष्पीकरण की क्रिया में बनी वाष्प को जलू-वाष्प के रूप में रखने के लिए एक 
ताप या अग्नि की आवश्यकता होती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वह वाष्प में 


तममा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥२।ए४ 
सई तीर बसि चले बिहाने । 
श्रंगगेर पुर सब निअरानें ॥२।१८५।१ 
. करमनास जल सुरसरि परई। 
... .. तेहि को कहहु सीस नहिं घरई॥२।१९३॥४ ; 
१० । बापी कप सरित सर नाना +॥/ 
... सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥२१२१३ 
झरना झर्राहि सुधा सम बारी। 
त्रिबिध ताप हर त्रिबिध बयारी ॥२॥२४८।३ 
एहि बिघि भरतु फिरत बनमाहीं । 
नेम प्रेम लखि मूनि सकचाहीं ॥.. 
. पन्‍य जलाश्रय भूमि बिभागा | 
. खग मृग तरूु तृत गिरि बन बागा ॥२।३१ ११ 
२-मानस शासो० १४ ड, १३१३, १॥३६, १।३८२-४-६, १५४१ शा्श।ई 
१॥२९३।१, २।९९।१, २१०३३११, १।२१०, २।२३५।३, २।२७५।१, २।३०७।२, 
,.. १३०९, २३०९।१-३-४, ३।१३, ५॥२।छ-३, ६५, ७।२५।७ 
३- मानस-१॥।३१।३, १।सोरठा १४, १।॥२९३।१, ६।५ आदि स्थलों पर समृद्र का 
.. उल्लेख है। 
४- एक ग्राम उबलते हुए पानी को स्थिर ताप पर वाष्प में बदलने के लिए जिस 
ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। वह वाष्पन की गृप्त ऊष्मा कहलाती 
: है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा ४३६ कछोरी श्रतिग्राम होती है । यही ऊष्मा संघनन 
के समय मुक्त होऋर वातावरण को गम करती है। 





९८ | मानस और विज्ञान 


संगहीत गृप्त ऊष्मा, वातावरण फे ठण्डे होने पर मुक्त होकर वाष्प को जल में बदल 
देती है । हक शमी के 
है उपय"क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचतें हैं कि मानस के अनुसार 
वायमण्डल में, वाय के सहयोग से धूल, नमक एवं अन्य आद्व॑ता ग्राही रासायनिक 
कण तथा धआऔआँ, काजल, राख और जल स्रोतों से उत्पन्न जलवाष्प विद्यमान रहती 
है। यह जल-वाष्प, वातावरण के ठण्डे होने पर अपनी गुप्त ऊष्मा का जिसे तुलसी 
ने “निज परिताप” शब्द से अभिहित किया है, परित्याग करते हुए, संधनन की क्रिया 
द्वारा जल कणों में परिवर्तित होकर उपय क्त कणों के आसपास जमकर मेघ कणों 
का निर्माण करती है जिससे बादलों की सष्टि होती है। तुलसी का साहित्यिक 
निरूपण इस तथ्य को €्पष्ट रूप से प्रकट करने में सक्षम है।.. द 


सोइ जलरू अनल अनिल संघाता। - 
होइ जलूद जग जीवन दाता ॥ १६६ 
'सोइ” का अथे यहाँ उसी धुवें से है जिसका वर्णनः “घूम कसंगति'*'। 
(१।६।६)” में किया गया है जो धूम्र कणों से संबंधित है । 'जल' का अर्थ जलवाष्प 
और अनलछ का अथ गप्त ऊष्मा' के परित्याग एवं वातावरण में गर्मी या ताफ बढ़ने 
से है। 'अनिल' का अर्थ वाय एवं उसमें उपस्थित घृूल या अन्य कणों से है । ये सभी: 


१- निज परिताप द्रवइ नवनीता। 
पर दुख द्रवहि संत सपुनीता ॥ ७॥१२४॥४ 
२- (अ) वास्तव में भाप के अन्दर बहुत सा ताप गुप्त रूप में विद्यमान 
रहता है और जब वाष्प पुन: जल में परिणित होती है तब मुक्त होता है। 

वाष्प में विद्यमान इस ताप को गुप्त ऊष्मा कहते हैं । 

केवल १००० से० ग्रे० पर ही जल, वाष्प में बदलता है वस्तृतः ऐसा नहीं 
है । नीचे तापमान पर भी जल के साथ वायू का सम्पर्क होने पर वाष्पीकरण 
होता औकात । 
आम “वही-भौ० भ० के सिद्धान्त पू०-४१० । 
(ब) जल-वाष्प में केन्द्रित यह ताप शक्ति ही गुप्त ताप शक्ति है। इसी 
शक्ति के कारण भाष गेस की अवस्था में बनी रहती है। हवा के संपक्त होने 
पर घनीभवन को क्रिया द्वारा भाप जल में परिवर्तित हो जाती है और गप्त 
ताप शक्ति वायुमण्डल में मिलकर वायु को गर्म कर देती है यह घनीभवन 
की गुप्त ताप शक्ति कहलाती है अतः वर्षा के बाद वायमण्डल का तापक्रम कछ 
बढ़ जाता है। यही शक्ति वायुमण्डल में तूफान आदि की उत्पत्ति करती है । 


वही भौ० भू्‌० पृ०-७३८ [. 


पते की जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशौल्त । ९३ 


जब आपू्त में संयोग (संघात) करते हैं तभी संसार को जीवन देने वाले बादलों का 
निर्माण होताः है । “जल ही. जीवन है, की पृष्टि भी यहाँ परिलक्षित होती है क्योंकि 
मेघ से वर्षा, वर्षा से जल, जल से वनस्पतियाँ .एवं अन्न और अन्न से प्राणों की रक्षा 
होती है । क्‍ । हु 8... किक 
उपय क्त अद्र्घाली की व्याख्या के माध्यम से बादलों के बनने की उपय क्त॑ 
प्रक्रिय का समर्थन स्व० प्रो० रामदास गौड़ एम० एस-सी० ने मानस-पीयूष में 
इस प्रकार किया है ।- | द हक 

ताप बल से जल, वाष्प (भाष) होकर अन्तरिक्ष में इकट्ठा होता है सहीं 
पर कितना ही ठण्डा हो जाय, जल और उप तब तक नहीं बन सकता जंब तक 
धम कण या रज कण का संयोग न हो । ज्यों ही धूमकण या रज कण वाष्प को 
जमा देते हैं त्यों ही जल बन जाता है (सं+-घात--संघात--मेल वा किया वा चोट 
वा संयोग ) अत: अनल +अनिरू--जरू--धूम कण, इस संघात से जलूद 
(जल-+द ) बनता है। ह 

गीता' में यज्ञ कर्मो से उत्पन्न होने वाले धुवें से बादलों का बनना कहा - 
गया है। मेघ दूत में धुआँ, तेज, जल और पवन का मेल ही मेघ बताया गया हैं। 
 छिंग पराण भी ध॒म, अग्ति और वाय्‌ के संयोग से मेघ का बनना मानता है। 
इस प्रकार-हमारे पूर्वज धूम से मेघों का बनना बराबर मानते आये हैं। 


तुलसी भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि आग से उत्पन्न हुआ धुआँ 
घ॒ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। यथा- 
जैहि ते नीच बड़ाई पावा । 
सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥। 
धम अनल संभव सन भाई। द | 
तेहि बचाव घन पदवी पाई॥ ७॥१०४॥४५ . «४ 








'१-- वही, मा० पी० खण्ड-१, पृ०१६२ दोहा ७ (5-१२)-६। 
२- अन्नाद्धूवच्ति भूतानि पर्जन्यादत्नसम्भव 
'. यगनज्ञाड्भवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्म समुझ्धूवः ॥ ३।१४ 

३- धम ज्योति: सलिल मरुतां सन्निपात: कक्‍्य मेष: । 

ा . “पूर्व मेंब: इलोक-५ _ 

४. अतोधमाग्निवातानां संयोगस्त्वश्नमुच्यते ॥३९॥ 

कप . लिंग पुराण, पूर्वार्च, अध्याय-५४ 

५- देखिए-त्रही मा० पी० खण्ड-१, पृ०-१६२ | 


शा 





१०० | मॉनसे और विज्ञान 


तलसी बादलों के बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के संदभ में को प्राचीन 
भारतीय साहित्य से प्राप्त ज्ञान के संदर्भ में ही स्वीकार करते हैं। मानस के 
आधार ग्रन्थ' तो इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि मेघ निर्माण प्रक्रिया के ज्ञान में 
मानस पर गीता एवं मेघ दूत. आदि का प्रभाव है न कि पाश्चात्य ज्ञान और 
विज्ञान का । 

इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों से परिपुष्ट बादलों के बनने की प्रक्रिया 
को प्राचीन संस्क्ृतसाहित्य से ग्रहण करते हुए, जनभाषा और जन साहित्य में तुलसी 
नेप्रस्तुत कर, बादल बनने के अधुनातन वैज्ञानिक सिद्धान्त को बहुत पहले ही प्रस्तुत 
. कर दिया था। आधनिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत जलद निर्माण तथा गो० तुलसीदास 

जी द्वारा साहित्यिक संदर्भो में संकतित घन संघनन एक ही प्रक्रिया है । 

४,३., आधनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मेघों की तड़ित और ग्जेन :-थेल्स 
के प्राचीन लेखों एवं डॉ० गिलबर्ट के प्रयोगों ने घर्षण विद्युत' का ज्ञान दिया किन्तु 
डॉ० गिलबटोें के पूर्ववर्ती तुलसी, घषण द्वारा ऊष्मा या अग्नि या घंण विद्युत के 
उत्पन्न होने के सिद्धान्त की ओर पूर्व संकेत करते हुए लिखते हैं । के 


१- नानापराण निगमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोडपि । 

स्वान्त: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धमति मज्जुलभातनोति ॥ 
है. कट “मानस १।इलोक ७ 

२-- तलसी मानस रत्नाकर, ले० डॉ० भाग्यवती सिंह, प्रथम संस्करण, 
प्‌ृ०-८५-८६ । 
मानस के आधार ग्रन्थ-बाल्मीकीय रामायण, अध्यात्म रामायण, महा रामायण 
हनुमान्नाटक, प्रसन्न राधव, भागवत, शिवपुराण, बाराह प्राण, उत्तरराम 
चरित, योग वशिष्ठ, कुमार संभव, भुसुण्डि रामायण, चाणक्य नीति, हितोप- 
देश, मेंघ दूत कठोपनिषद, भगवत गीता आदि । - 

३- यूनानी दाशं निक थेल्स के प्राचीन लेखों से पता चलता है कि ६०० ई० पू० 
लोगों को यह जानकारी थी कि एक प्रकार कीं लकड़ी को, जिसे एम्बर कहते 
हैं यदि ऊन से रगड़ा जाय तो उसमें ऐसा गुण.आ जाता है कि वह हल्की 
वस्तुओं जैसे कागज, कार्क तथा सरक्कडे के गूदे को अपनी ओर आकर्षित करने 
लगती है । 

४... १६०० ई० में डॉ० गिलबट ने, जो महा रानी एलिजा बेथ के स्वास्थ्य संरक्षक 
थे, लोगों को प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि केवल एम्बर ही ऐसी वस्तु 
नहीं है जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है .बल्कि 
काँच को सिल्क से रगड़ा जाय तो काँच में भी हल्की वस्तओं को आकर्षित 


करने का गण आ जाता है। 
॥- वह विद्युत-ऊर्जा, जो रगड़ के द्वारा उत्पन्न होती है, घर्षण-विद्युत कहलाती है। 





मातस का जलवायु बशाणश का पाष्यकथ भर जावुदाफइट । ६४०४४ 


अति संधरषन जाँ कर कोई।. 

अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ ७।११०।८ 
धर्षण द्वारा उत्पन्न विद्यत दो प्रकार की होती है धन विद्युत' एवं ऋण 
“विद्युत! । जिन वस्तुओं पर ये स्थिर होती हैं उन्हें क्रशः धनावेश और ऋणावेश 
कहते हैं। ये आवेशित बस्तुयें प्रेरण' क्रिया द्वारा विद्यत सुचालक वस्तुओं को भी 
आवेशित कर देती हैं । 

सन १८१७ ई० में घन और ऋण विद्युत का नाम करण करने वाले बेजा- 
मिन फ्रेंकलिन ने सर्वप्रथम जनः सन १७५२ ई० में अपने पतंग के प्रयोग द्वारा यह 
सिद्ध किया कि आकाश की विद्यंत, घ॒र्षण या प्रेरण विधि द्वारा उत्पन्न विद्युत के 
समान हैं और बादलों पर भी साधारण विद्युत आविेश होता है । 


४.४. मेघों में विद्यत आवेश का कारण:- वास्तव में वायु एक कुचालक 
हैं; लेकिन सूर्य से आने वाली पराबेगनी किरणें और अंतरिक्ष किरणें वायु कणों 
को आयनित कर देती हैं। जल वाष्प इन्हीं आवेशित वायुकणों के ऊपर रुककर 
बादलों का निर्माण करती है । अस्त, जलकण भी वायु कणों से आवेशित हो जाते 
हैं और बादलों पर इस प्रकार घन अथवा ऋण आवेश आ जाता है। 

कछ प्रयोगों के आधार पर यह भी सिद्ध हुआ हैं कि समुद्रों से उठने वाली 
जलवाष्प और पानी जब हवा की तरंगों से छोटी-छोटी बूदों में विभाजित होता है 
तो यह जल बू'दें घन आवेश से युक्त होती हैं । कोहरा जब पृथ्वी को स्पर्श करता 
है उस समय उसमें ऋण विद्युत आ जाती है बादलों को आवेशित करने में घर्षण 
. और प्रेरण की क्ियायें भी सहायता करती हैं। 

.... ४ ५. बँज्ञानिक दृष्टि में तड़ित और गर्जन:-विपरीत प्रकार के उच्च आवेश 
युक्त बादलों के बीच विद्युत तनाव (आकषंण) इतना अधिक हो जाता है कि दोनों 





१- शीशे की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे धन 

.._- विद्यत माना गया है । 

२- एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो विद्यत ऊर्जा उत्पन्न 
होती है उसे ऋण विद्युत माना गया है । 

३- किसी आवेशित वस्तु से कछ दूरी पर कोई अन्य वस्तु लाने परउस वस्तु के 
पास के सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता हैं इस क्रिया को 'प्रेरंण 

हते हैं । 

४... जिन वस्तुओं पर विद्यत एक सिरे से दूसरे. सिरे तक प्रवाहित नहीं होती हैं 
उन्हें 'क्चालक' कहते हैं और जिनमें विद्युत का श्रवाह होता है उन्हे 'सृचाल 
कहते हैं । लकड़ी 'क्चालक' और ताँबा सुचालक' है । 





१०३२ । मानस और विजन 


सतहों के बीच की वायु उसे संभाल नहीं पाती तो वायु में तौब्र आवेश ( विद्युत 
विसजेन ) प्रकट होता है और चिनगारी तथा चमक उत्पन्न होती है जिसे 'तड़ित 
कहते हैं। जिस स्थान पर तड़ित की चमक दिखाई देती है वह केवल २० सेमी ० 
चौडा, कछ सेमी ० से लेकर मीलों आड़ा तिरछा मार्ग होता है ।जब विद्यत विसर्जन 
होता है तो तड़ित के भाग में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जो सूर्य के तापक्रम 
। ढाईगना होती है । इस मार्ग की वायु अत्यधिक ऊष्मा के कारण इतना फेलती 
है कि तीजन्र गति से बाहर जाने और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए उतनी ही 
तीब्रता से ठंडी वाय के आने की गति, तथा विद्युत विसजंन के कारण, प्रबल ध्वनि 
सुनाई देती है । तड़ित और गर्जन यद्यपि एक साथ ही उत्तन्न होते हैं. परन्तु ध्वत्ति 
का वेग' प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है। अतः पहले तड़ित दिखाई 
देती है और बाद में गर्जंन सुनाई पड़ती है। जो गर्जत बादलों की विभिन्न परतों 
पहाड़ियों या अन्य अवरोधों से परावतित होती है, उसे मेघों की गड़गड़ाहट 
कहते हैं । क्‍ द हे कक लक 
अस्त आधनिक वज्ञानिकों के मतानसार कहा जा सकता: है कि आकाश में 
बिजली चमकने का कारण कभी दो बादलों के बीच में और कभी बादल तथा पृथ्वी 
के बीच होने वाला विद्यत-विसर्जंन है और गर्जन का कारण वायु की गति और 
विद्यत-विसजंनत है । . 


४.६. मानस में तड़ति और गर्जन:-मानस में जिस तडित और गजंन का वर्ण॑त्त 
प्रस्तत किया गया है वह भी उपय क्त कारणों से ही सम्भव है। साहित्यिक कृति 
मानस, कारण न प्रस्तुत करते हुए कार्य का वर्णन करती है जिससे उसके वेज्ञानिक 
कारण का सहज ही अनुमान छगाया जा सकता है। 

४,६.१. तड़ित:- मानस में शिव के धनष की चमंक"' राम के वस्त्रों 





१- हंथा में ध्वनिं का वेग-११२० फीट या ३३० मीटर प्रति सेकेण्ड अथवा 
७६३.६४ मील प्रति घण्टा होता है। न्‍ 
२- ९९०००, ०००,० फोट या ३०८ १० मीटर प्रति सेकेण्ड अथवा ६६९६००० 
..... ०० मील प्रति घण्टा मा 
३- दमकेउ दामिनि जिमि जब ऊयऊ । 
पुनिनभ घनु मण्डल सम भयऊ ॥ १॥२६०।३ 
४- केकिकंठ दुति स्थामल अंगा ।... 
तड़ित बिनिदक बसन सुरंगा ॥ १।३१५॥६ 





मानस का जलवायु विज्ञान के परिप्रक््य में अनुशीलन ।' १०८३ 


घोती' एवं लक्ष्मण के रंग' को बिजली की चमक एवं रंग के समान कहा गया है 
वहीं उदाहरण अलंकार के माध्यम से तड़ित को बादलों में समाहित होते हुए ।' 
लिखे है तथा अन्यत्र उत्प्रेक्षा' के द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है । 

..मैघों के मध्य तड़ित की क्षण भंगुरता या अस्थिरता का वर्णन करते हुए 
उदाहरण अलंकार के माध्यम से तुलसी दुष्टों के प्रेम. की अस्थिरता भी प्रकट 
करते हैं । 

 दामिनि दमक रही घन माहीं। 
. खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ ४।१३।१ 
यही नहीं अन्यान्य प्रसंगों में राम मेघों के धुमड़ने और बिजली के चमकेने' 
की बात भी कहते हैं । द ४ 
ली, ... देख बिभीषन दच्छिन आसा। 
. घन घमंड दामिनी बिछासा॥ ६दाशरा१ 
विभीषण तड़ित और मेघ॒ मारकाओं के जैसे दृश्य का रहस्य प्रकट 
करते हैं । 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला । 
होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ ६।१६।२ 
इससे स्पष्ट है कि 'तड़ित” और “ग्जन' का वैज्ञानिक रहस्य मानसकार को 
ज्ञात था। 
४.६.२. गर्जन:-मानस में मेघों की गजंना का वर्णन तलसी ने विभिन्न स्थलों 
पर किया है ।- 2 कु हल 


१- पीत पनीत मनोहर घोती । । | 
हरति बाल रबि दामिनि जोती ।॥ - १३२६२ 
२- दामिनि बरन लखन सुठि नीके |... 
नख सिख सुभग भावते जी के ।। २।११४।४ 
३- तन महूँ प्रबसि निसरि सर जाहीं। 
जिमि दोमिनि घन माझ समाहीं ॥ ६६८५३ 
४- (क) प्रभु मनर्साह लयलछीन मनु चछत बाजि छवि पाव। जि 
भूषित उड़गन तड़ित घन्‌ जनु बर बराहि नचाव ॥ १३१६ 
(ख) प्रगटहि दुरहि अटन्ह पर भामिनि । जे 
.... चारु चपल जनु दमक हिं दामिनि॥ शारे४हार 
(ग) मंदोदरी श्रवन ताटका ।| क्‍ 
सोइ प्रभु जन दामिनी दमंका ॥ ६।१२॥३ 


१०४ । मानख और विज्ञान 


बरषा काल; सेघध नभ छाए। 
: गरजत: लागत परम: सुहाएं ॥ ४॥१२४ 
. घन घमंड नभ गरजत घोरा। क्‍ 
; प्रिया हीन डरपत मन मोरा वा डीह३१७ - 
मघुर-मधुर ग़रजई घन घोराव 
होइ बृष्टि जनि उपर कठोरा ॥ हाश्श१... 
बादलों की इस ग्जन का प्रयोग, भावों की साहित्यिक एवं उत्क्ृष्ठ अभि- 


व्यक्ति के लिए भी अतेक स्थलों पर किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
ग़ज़े न” के कारणों के परिप्रेक्ष्य में ये प्रसंग अनुशीलन के योग्य बन गये हैं । 


४.७. मानस में सोघ एवं उनके प्रकार:-मानस में वर्णित, गगन बिहारी 


मेघों का वर्णन तुलसी ने चाहे भावों की सशक्ति अभिव्यक्ति अथवा भाषा की 


प्राउजलता के लिये उपमा , रूपक या उत्प्रेक्षा" के माध्यम से किया हो या चातक 


के 
| 


८6 ०९ 
 | 


(क) प्रेम प्रफुल्लित रार्जाह रानी । द 


मनहूँ सिखिन सुनि बारिद बानी ॥ १॥२९४।२ 
(ख) चले मत्त गज घंट बिर।जी | 
मनहु सुभग सावन घन राजी ॥ १॥२९९।१ 
(ग) निदरि घनहि घुम्भेरहि निसाना । 
निज पराइ कछ सुनिअ न काना । १।३००।१ 
(घ) घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रछय के बादले । ६॥४८।छ० 
(च) दुदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । द 
जाचक, चातक, दादर मोरा॥ १।३४६।३ 
(छ) लागत बान जलद जिमि गाजहि । 
बहुतक देखि कठिन सर भाजहि॥ दाइछाए 
(ज) प्रभु प्रताप उर घरि रन धीरा। 
बोले घन इव गिरा गँभीराव ६७४६ 
(झ) मर्देहि निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही | ६।८०।छ० 
देखिए-४.५ 
मानस १।३१॥५, १॥३५॥२, ३। इछोक-२, ३॥८, ६।४१।२, ६।८५।४५ ७।५०।२, 
७३११९।१९,. 
मानस-३।इलोक-१, ६॥१४१ न 
मानस-१।३४६॥१, ६।४०।१, ६॥८६।१, ६॥८६॥२ 


मानस का जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनशीलन । १०१५ 


प्रेम को प्रदर्शित करने' अथवा किसी सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए किया हो 
किन्तु यह निश्चित है कि अपने इस महाकाव्य में, इस कृषि प्रधान देश' की प्रगति 
में वह मेघों का इतना विशद वर्णन करना कैसे भूल सकते थे । है 
मानस में मेघों के निर्माण के साथ मेचों की गति शीलता' का भी सुन्दर 
बर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये वायु के वेग से कभी तो तितर-बितर हो जाते है, 
कभी विलीन हो जाते हैं* और कभौो-कभी वायु की गमन दिशा में जाने या 
स्थान-स्थान पर अपनी स्थिर स्थिति के रूप में भरत एवं तुलसी के आराध्य राम 
को छाया प्रदान करते हैं ।" तो कभी सूर्य को ढक लेते हैं । कक 2 


पट टगार टेलर पर 
१- जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ । 
जाचत जल पबि पाहन डारड | 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। 
बढ़ें प्रेम सब भाँति भलाई ॥। २।२०४।२ 


२-..£ तिमिरु तरुत तरनिहि मकुगिलई । 
क्‍ गगनु मगनत मक्‌ मे्घाह मिलई ॥ २।२३१।१ 
३- कृषी निरावरहिं चतुर किसाना । 


जिमि बुध तर्जाह मोह मद माना ॥ ४। १४४ 

४- (क) मूल धर्म तरोविवेकजलघे: पूर्णेरदुमानन्ददं । 

क्‍ वैराग्याम्बुजभास्करं ह्याघघनध्वान्ता पहंतापहकूप 
मोहाम्भोधरपूग पाटन विघो स्व:सम्भवं शद्धूर 
बन्दे ब्रह्मकुल॑ कलडूशमन श्रीरामभूषप्रियम_॥ ३।इलोक-१ 

(ख) चले निसाचर निकर पराई । 
.... प्रबछ पवन जिमि घन समुदाई ॥ ६४१२ 
(ग) चले मत्त गज जूथ घनेरे । 
आज जिद जनु प्रेरे ॥ ६॥७५॥२ 
पर कबहु प्रबल बहिं मारुत जहें तहें मेघ बिलाहि । 


बथ) 


जिमि कृपूत के उपजें कुल सद्धर्म न सर्पाह ॥ ४॥१५॥क 


६- किए जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात । 
तस भगु भयड न राम कहें जसभा भरताहं जात ॥ २२१६ 
७- जहेँ तहेँ जाहि देव रघुराया । 
द कर्रह मेष तहेँ तहेँ नभ छाया ॥ रै।३) रे 
८-- निज अ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी । 


प्रभु पर मोह धर्राह जड़ प्रानी ।। 
जथा गगन घन पटल निहारी । 
झाँपेड भानु कहहि कुबिचारी ॥ १।११६।९ 


१०६। मानस और विंज्ञानं 


मंघ, निर्माण प्रक्रिया, तड़ित और गजन के वर्णन के साथ-साथ तलसी 
बादलों के प्रकार पर भी प्रकाश डालते हैं । 
वह रावण के सिर पर विद्यमान, विशाल और काले छत्र की उत्प्रेक्षा 
बादलों की काली घटा से करते हुए लिखते हैं:-- द 
कु छत्र मेघ डंबर सिर धारी । 
सोइ जन्‌ जलूद घटा अतिकारी ॥ ६।१२।३ 
अन्यत्र उदाहरण अलंकार के अंतर्गत वह भक्ति हीन मनष्य की शोभा जल 
रहित बादलों जैसी बताते हुए लिखते हैं- | ४ 
भगति हीन नरसोहइ कैसी [। 
बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥ | 
मेघों के आधृनिक अध्ययन के संदर्भ में ये जल रहित बादल पक्षाम मेघों 
जसे हैं जो ७५०० से १०५०० मीटर की ऊँचाई तक पाये जाते हैं । ये जल वर्षा 
नहीं करते हैं ।' ये प्राय: श्वेत होते हैं । 


जथा गगन घन पटल निहारी' में घन पटल और जलूद पटल शब्दों के अर्थ 
में योंतो कोई अन्तर प्रकट नहीं है किन्‍्त 'जलद पटल” बादलों का रंग हल्का भरा. 
होता है । द 
इस अकार रंग की दृष्टि से मानस में तीन प्रकार के बादलों का वर्णन 
विद्यमान है । 
१-काले बादल, जिन्हें वर्षी बादल या निम्बस' कहते है । 
“इवैत बादल, जिन्हें पक्षाभ बादरक या सिरस* कहते हैं । 


१- मेघ अध्येता अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने सन्‌ १९३० में १० प्रकार के मेघ 
बताये हैं । 
पक्षाभ, कपासी, स्तरी, पक्षाभ कपासी, पक्षाभ स्तरी कपासी मध्य 
स्तरी मध्य, स्तर कपासी, वर्षास्तरी और कपासी वर्षी मेघ । 
विशेष अध्ययन के लिए देखिए- 
“वही भौ० भू० के सिद्धान्त पृ०-४१३ । 

२- मानस-१।११६।१ 

रे- यह बरसने वाले काले घने बादल होते हैं । यह काफी दूर तक फंले रहते 
है । इनका कोई आकार नहीं होता । इन्हीं बादलों से अधिकतर वर्षा होती है । 
देखिए-मानस ६।१२।३। मी ु 

४- पक्षाभ या पंखाकइृति वाले बादलों का वर्णन ४,७ में किया जा चुका है । 
बिनू जल बारिद***। द 


भानसे का जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भनुशीलन । १०७ 


: ३-हलल्‍के भूरे बादल, जिन्हें जलद पटल या स्ट्रेटस' कहते हैं । 

४,८. मानस में वर्षी बादलों की ऊंचाई :-हावर्ड नामक अंग्रेज विद्वान ने 
मेघों को ४ प्रकारों में बाँठा था। पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षी 
मेघ । यह वर्षी मेघ ही वर्षा करते हैं। तथा बरसते समय पृथ्वी से लगभग ३०० 
मीटर की ऊँचाई पर आ जाते हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा निरीक्षित एवं परीक्षित 
इसी सत्य को तुलसी उद्घाटित करते हैं :- 


- बरषहि जलूद भूमि निजराए 
जथा नवहिं बुध बिद्या पाएँ ॥ ४॥१३।२ 


. ४.९: वर्षों :-वायु की आद्रंता वर्षा का आधार है। वायु में विद्यमान वाष्प 
जब किसी कारण से ठण्डी होकर जल विन्दओं का रूप घारण कर. लेती है भौर 
बाय में इन जल बिन्दुओं की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है कि वे वाय में विद्य- 
मान केन्द्रकों में सधे नहीं रह सकते तो वें पथ्वी पर बरस पड़ते हैं। जल बिन्दुओं 
'का इस प्रकार बरसना “वर्षा कहलाता है | मानस में इसी प्रकार से होने वाली 
वर्षा का भी संकेत किया गया है । 


महा बृष्टि चलि फटि किआरीं । 

५... : - - जिमि सुतंत्र भए बिगरहि नारी॥ ४॥।१४४ 

...._ यद्यपि मानस में मेघ सुख", गम तेल,' रक्त, धूछ आदि" तथा अमृत' की वर्षा 

करते दिखाए गए हैं । किन्तु इन सब का उद्देश्य भावों की संप्रेषणीयता ही है । 
लेंगम्योर की धारणा के अनुसार बादलों से गिरने वाली बू दें तीत्र गति के 

कारण छोटी बूदों को अपने में समाचयित तंथा अवशोषित कर लेती हैं । २० माइ- 

क्रोन त्रिज्या की एक बूंद लगभग ५० मिनट में २०० मसाइक्रोन त्रिज्या की बस 

१- यह नीचे क्हरे की तरह बिखरे नीचे कूहरे की तरह बिखरे हुए और अधिक विस्तृत होते हैं। इनका रंग 

.. ' हल्का भूंरां होता है। इनकी ऊँचाई लगभग ६०० मीटर होती है। देखिए- 

. मानस १॥११६१॥। 

२- वही भौ० भू० के सिद्धान्त पु०-४१३। 

३- मानस २॥०।१ 

४- वहीं ५॥१४।२ 

'- वही ६॥१०१छ-३ 

६- वही ६।१६एख 


१०८ । भार्सस और विज्ञान 


जाती है । इतनी बड़ी बूदे आकाश में निलम्बित नहीं रह सकती अत: वर्षा के रूप में 
तीब्रता से नीचे गिरती हैं जो आघात की स्थिति उत्पन्न करती हैं । तीब्रता से गिरने 
वाली इन बूदों का वर्णन भी तुलसी दास जी करते हैं। 7 का जे 
द बूद अघात सहहिं गिरि कैसें। 
खल के बचन संत सह जैसें ॥ ४॥१३॥२ 
४. १०. मानस में कृत्रिम वर्षा-हम जानते हैं कि व। यू में नमी की उपस्थिति 
और जलवाष्प के संघनन के लिए ओस बिन्दु का प्राप्त करना वर्षा की आवश्यक 
दशा है । हे 
जलवाष्प तो वायु में सदैव विद्यमान रहती है किन्तु ओस बिन्दु को प्राप्त 
करने के लिए या तो तांपक्रम समान रहने पर वाष्प की मात्रा बढ़ाई जाय या हवा 
को किसी प्रकार ठण्डा कर दिया जाय तो उस निरिचित हवा का ओस बिन्दु प्राप्त हो 
जायेगा और घनीभवन की क्रिया सम्भव हो सकेगी ।' 7 
प्राकृतिक रूप में तो नमी की मात्रा समुद्रों के किनारे ही बढ़ती है, जहाँ 
नमी बराबर प्राप्त होती रहती है और वायु के पव॑तों से टकराकर ऊपर उठने 
अथवा घरातल के संपर्क से गर्म होकर वायु के ऊपर उठने और शीतल होने या गम. 
प्रदेशों से ठण्डे प्रदेशों की ओर अग्रसर होने पर वायु के शीतल हो जाने से ओसांक 
बिन्दु प्राप्त हो जाता है। आर ह 
_ यदि कृत्रिम उपायों द्वारा वायु को ठण्डा कर दिया जाय तो जरूू बाष्प के 
संघनन से कृत्रिम वर्षाहो जाती है। बरजे रोन-फिण्डी सेन के सिद्धान्त के आधार पर 
न्यूयाक के जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के इजीनियरों ने सन्‌ १९४६ में ही हिमयान 
कैन्द्रकों केद्वारा कृत्रिम वर्षा के प्रयोग सम्पन्न किए ये।.._.“.. 
शीतल या शान्त कपासी मेघों में कावंन डाई आक्साइड के ठोस कण अथवा 
 सिल्व॒र आयोडाइड के महीन कणों की बौछार करने से हिम केन्द्रकों का निर्माण हो 
जाता है। इन कणों के चारों ओर बर्फ के अनेक कण निर्मित हो जाते हैं जो कृत्रिम 
वर्षा के बीजक पदार्थ माने जा सकते हैं। इन पदार्थों का विसर्जन वायुयान के 





१- वही भौ० भू० के सिद्धान्त पृ० ७४२ । ० लक 
२- एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने सन्‌ १९३३ में अपने एक सिद्धान्त में स्कन्द क्रिया 
का प्रधान कारण किसी बादल में जलू और हिम ऋणों का सह अस्तित्व 
बतलाया था। क्‍ | 
“जलबायु विज्ञान के मूल तत्व ले० डॉ० अनिल कुमार तिवारी, राजस्थान हिन्दी 
अकादमी, प्रथम संस्करण १९७४, पृ०-२९२ 


मॉनस का जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलत । १०९ 


द्वारा अथवा धरातल में जैनरेटरों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा आस्ट्रेलिया के शुष्क प्रदेशों में हिम बीजकों के अनेक प्रयोग किये गये हैं । 
आस्ट्रेलिया में क्रोस और स्कवायर्स ने सन्‌ १९४७ ई० में एक शांत कपासी बादरू 
का सृजन करके घनघोर वर्षा की थी । 
हमारे देश में भी कत्रिम बर्षा पर प्रयोग किये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 
यदि तुलसी के बादल राम राज्य में, माँगने पर जल प्रदान करते हैं तो इसमें न तो 
अतिरंजना की गंध आती है और न ही इसे कोरी कल्पना कहा जा सकता है । 
_ बिधु महिं पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि कांज । 
मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥ ७॥२३ 
सूर्य के तपने से वर्षा के संबंध को विलग नहीं किया जा सकता है- 
तुलसी वर्षा से प्राप्त होने वाले आसुत जल (संंघनन के फल स्वरूप प्राप्त 
जल) की स्वच्छता और शुद्धता की ओर भी इंगित करते हुए लिखते हैं.। 
भूमि. परत भा ढाबर पानी । 
जनु जीर्वाहि माया रूपठानी॥ ४।॥१३॥३ 
४.११. मानस में संघनित बाष्प के विविध रूपों का वर्णन-आधुनिक जलवायु 
विज्ञान बादलों और कुहरे के अतरिक्त ओस, पाला, ओला और हिम को भी वाष्प 
के संघनित रूप मानता है। इनका भी वर्णन मानस में विद्यमान है । 
.. _ईतियों के संदर्भ में वह अति वृष्टि और अनावृष्टि का वर्णन करते हैं । 
ओस', पाला, ओला" और हिम' का वर्णन करते हुए धूप, वर्षा और वायु' का 





१- वहीं- जलवायु विज्ञान के मूल तजबव, १०-२९४ 
२- मानस- र२।र३४८।२ एवं राश्श्या१ 
ह- ३॥२०३।१ 
ओस को सन्‌ १८१८ ई० में डॉ० वैल्स ने जलबाष्प के संघनन का रूप 
और सन्‌ १८८५ ६० स्काट लण्ड निबासी जान एटकिन ने पौधों से निकली हुई 
भाष के संघनन का रूप सिद्ध किया था। वही भौ० भू० के सिद्धान्त पृ०-४११ 
. ड- राणा, राध्धवार, २१६०१ २१६३, हाश्श्टीछ-३ 
४- शराड, ७।१२०१० कर मे 
६- श८९४, २६१२, २१११ राश्दषा२, ६६०२, ७२९।५ 
७।१२११० 
७- २॥६१।॥२, २१११, र२।१५७॥१ ४-५, ४॥२५,  ६।६०।॥२ 
प्वन-१।७क, १॥।१०६, १।२९७।२ ४॥५४५।१, 


।१४। मानस और विज्ञान 


वर्णन भी मानस में किया गया है जिसका संबंध जलवायु से हैं । 

४ १३२. मौसंस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानसं का अनुशीलत- आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार भारत में मौसम विज्ञान का प्रास्म्भ सन १७९२ में, मद्रास की 
वेघ शाला की स्थापना से माना ज॑ ता है। भारत की प्रथत दैनिक मौसम रिपोर्ट 
१७ जून १८७८ ई० को प्रकाशित हुई थी किन्तु भारतीय साहित्य में इस विज्ञान 
की जानकारी प्राचीन काल से ही उपलब्ध है । वेदों में उल्लिखित वरुण, मारुति 
और इन्द्र का मौसम संबंधी ज्ञान प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में पंजाव तथा भारतीय उप- 
महाद्वीप के उत्तर परिचमी भाग की मौसम बश्रण (छियों का उल्लेख है । कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र में वर्षमान की जानकारी दी गई है । कालिदास का मेघ॑ दूत भी मौसम 
विज्ञान पर आधारित है। फिर भला नानापुराण निगमागम सम्मत, 'मानस' इससे 
कैसे अछता रह सकता था । रा 


सामान्य रूप से किसी विशेष समय में वायुमण्डल के तापक्रम, हवा के रुख 
बायु में नमी के परिणाम और वर्षा आदि के मिले जुले प्रभाव को मौसस कहा जाता 
है । मानस में वरणित वर्षा, जाता एवं वायु आदि के अनेक वर्णन मौसम से ही संबद्ध 
हैं। अच्छे मोसम का वर्णन तो अनेक स्थलों पर क्रिया गया है । | 


सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । 
हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ १।१९०।॥२ 


. ४. १३. मानस में ऋतु सम्बन्धी ज्ञॉन-मौसम सम्बन्धी सावधिक घटनाओं 
का सॉर ऋतु केहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन ऋतुओं के परिवतेन का 
प्रमुख कारण पृथ्वी की वाधिक गति एवं पृथ्वी का अपनी बेक्ष प्र 
झुकाव है। पहें हमारे देश कीं गौरवमयी उपलब्धि है कि ऋतु सम्बन्धी ज्ञान 
हमारी प्राचीन घरोहर है । विश्व में सबसे अधिक ऋतुनिष्ठ विभिन्नता भी हमारे 
शक किकम अ हमाअम+ अं कक शक 
१- ११०११, १२११४, १३०२२ 
.. शह३द्वा४, शारणपार, रोरेरणरे 

प्रश्डा३र ः ह 
२३- पृथ्वी अपनी अक्ष पर २३ 3” झुकी है, तथा अपनी अक्ष पर घूमती हुई ३६५३ 

दिन में सूे की परिक्रम कर लेती है । शा जा 


मानस का जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन ॥ १११ 


देश में है। यही कारण है कि हमारे साहित्यकारों ने ऋतु वर्णन को बड़ी प्रमुखता 
दी है। तुलसी के मानस में छः हो ऋतुओं का वर्णन विद्यमान है। ये षद ऋतुयें 
इस प्रकार हैं- ल्‍ 











क्रम महीनों के नाम जिनमें | महीनों के अंग्रेजी नाम 
संख्या | लि ऋतु रहती है. । जिनमें ऋतु रहती है 
१- बसनन्‍्त ऋतु... चैत्र, बैसाख . मा, अप्रैल 
२- ग्रीष्म ऋतु _ ज्येष्ठ, असाढ़.... मई, जून 
३- वर्षा ऋतु श्रावण, भाद्रपद जुलाई, अगस्त 
४- शरद ऋतु... अशिवन, कातिक सितम्बर, अक्टूबर 
५- हेमन्त ऋतु अगहन, पौष नवम्बर, दिसम्बर 
६- शिशिर ऋतु... माघ, फाल्गुन जनबरी, फरवरी 








इन्हीं उपयु क ऋतुओं का वर्णन करते हुए तुलसी लिखते हैं- 
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। द 
समय सहावनति पावत्ति मूरी ॥ १।४११ 
वे इन ऋतुओं का क्रमबद्ध नामोल्लेख करते हुए, उनका सम्बन्ध, मानस की 
प्रमख घटनाओं से जोड़ते हैं । 
हिम हिम सेल सुता सिव ब्याह । 
सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ १।४१।१ 
बरनब॒ राम बिबाह समाज । 
सो मुद मंगल मय रितु राजू ॥ 
ग्रीषम दुसह राम बन गवतनू । 
पंथ कथा खर आतप पवनू ॥ १।४१२ 
वरषा घोर निसाचर रारी । 
सुर कुल सालि सुमंगल कारी ॥ 
राम राज सुख विनय बड़ाई 
बिसद सूखद सोइ सरद सुहाई ॥ १॥४१।३ 
इन्हीं पट्ऋतुओं का वर्णन रूपक के माध्यम से एक अन्य स्थल 
पर किया गया है । साथ ही इन ऋतुओं को '“रितु अरू कुरितु” या सकल 





१- मानस-३।४३॥१, ६।४३॥२, ३।४३।३ 
२- सब तरू फरे राम हित लागी। 
रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ ६॥४३ 


११२॥। मानस और विज्ञान 


रितु” से सम्बोधित किया गया है । का न 
बसन्‍्त,' ग्रीष्म,' वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर* का वर्णन केवल पंचम 
सोपान को छोड़कर दोष सभी सोपानों में किसी न किसी रूप में अवद्य किया 
गया है। किष्किन्धाकाण्ड में तो प्रवर्षण गिरि पर रहते हुए राम वर्षा ऋतु का 
विस्तृत वर्णन करते हैं इस ३ का महत्व स्वीकार करते हैं- 
बरषा काल मेंघ नभ छाए । द 
गरजत लागत परम सुहाएं ॥ ४॥१२।४ 
घन घमण्ड नभ गरजत घोरा। 
प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ ४॥१३ १० 
लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि । 
गृही बिरति रत हरष जस बिष्नु भगत कहूँ देखि ॥ ४।१३ 
जल वर्षा के विभिन्न सालंकारिक रूपों में भी वर्षा ऋतु हा विवरण प्रस्तुत 
हुआ है । द डा 7 9 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। 
बरषि गए पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ ४। २ रे। ३ 
दस दिसि रहे बान नभ छाई । 
मानहुँ मघा मेंघ झरि लाई ॥| ६॥७२।२ 
तामस धर्म कर्रह नर जप तप ब्रत मर् दान । 
देव न बरषहि धरनीं बएन जामहि धान ॥ ७१०१ ख 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मानस में मौसम और ऋ तुओं सम्बन्धी पर्याप्त 
ज्ञान है। मौसम के ज्ञान के बिना ऋतु और जलवायु (विज्ञान) के ज्ञान को स्वीकारा 
हिल मन लिन |... मा ऋर्म नल 


३० कीन्ह बासु भल ठाउ बिचारी।. 
इहाँ सकल रित्‌ु रहब सुखारी ॥ २।१३५।२ 

२- मानस १।३५।९, १।८५।३, १।२२६।१-रे, २।१३३, २॥२१४।४, ३।३६।४*, 
६१, ६॥७८।३, ७।२७।१, 

३- ४।११।४ क्‍ द 

४- १॥१९, १॥३४।२-३-४-*, १।२६०।२, २२२१२, २।५३॥१, २२५१, ४॥१२।४ 
सेडारश्तक क द द द 

५- १(३०६, १४६।१, रे३ ३ २४२१, ३१५॥२,], २ [१२, ६३।१, ६४४, ७८, 
२१५, २१६, २२६, ३२४२), ११२, २९६), ६४४५५, ७।६४६ द 

६- ११३२९१॥३े हा 

७- १९।४१।१ 


मानस का जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्षय में अनुशीलन । ११३ 


नहीं जा सकता | तभी तो ऑस्टिन मिलर ने सन्‌ १९६१ में जलवायु विज्ञान की 
परिभाषा करते हुए लिखा हे- 
“यह विज्ञान मौसम की औसत दशांथों का अध्ययन करता है जो एक 
दीघकाल (१५ से २५ वर्ष की औसत) के निरीक्षण का परिणाम होता है।”' 
मानस में जलवायु विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के साथ-साथ भूकम्प ज्वार-भाटा 
एवं ज्योतिष ज्ञान का भी उल्लेख किया गवा है। विज्ञान की दृष्टि से इनकी भी _ 
समीक्षा की जा सकती है । . 


१- वही, जलवायु विज्ञान के मूल-तत्व, पृ०-३ । 

२- कंप न भूमि न मरुत बिसेषा । द 
अस्त्र सस्त्र कछ नयन न देखा ॥ ६॥१३॥१ 

३- मानस, १६७, २।७ 

४- वहीं, १।६७, २।१६।२, २१८० आदि। 


अध्याय 
मानस का आधुनिक विमान एवं वेमानिको 


परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन 


५. १. ०. प्राचीन भारत में विधान और वेसानिकी-यह जानने के पूर्व कि 
विमान और वेमानिकी के सम्बन्ध में प्राचीन यग में भारतवासियों की क्या कल्पनायें 
घारणायें एवं मान्यतायें थी, यह जान लेना आवश्यक है कि उस युग के उड़ान के 
सम्बन्ध में अन्य देशवासियों के क्‍या विचार थे । 


बाइबिल के अनुसार इजराईल के फरिश्ते हमेशा उड़ते ही रहते थे। उनके 
कन्धों पर पंख होते थे । मिश्र में भी पंख वाले अनेक देवताओं की कल्पना की 
गई है । 

चींन में तो एक प्रातन कथा के अनुसार सम्राट चेंगतांग के शासन काल 
में (१८०० ई० पू०) की-क्‌ गणी नामक किसी व्यक्ति ने ऐसा रथ बनाया था जो 
हवा में अपने आप उड़ सकता था। कहा जाता है कि वहीं के एक दूसरे सम्राट शुन 
ने (ई० पू० २२५८-२२०८) पक्षियों की तरह उड़ने वाला एक यंत्र ही नहीं बनाया 
था, प्रत्युत सरकंडो की बनी हुई बड़ी टोपी के सहारे आधुनिक छतरी-सैनिकों की 
भाँति हवाई कुदान भी लगाई थी। नभ गामी स्पर्घा के अन्तर्गत पतंग तो विश्व को 
चीन की ही देन है । 

इगलेण्ड के एक बादशाह व्लाइड (८५२ ई० पू०) सुप्रसिद्ध राजा लीअर 
के पिता, ने आसमान में उड़ने का प्रयत्तन किया, लेकिन एपोलिन देवता के मन्दिर 
पर गिरकर टकड़े-टकड़े हो गया । 


ग्रीक के पुराणों में भी उड़ने के प्रयत्नों का उल्लेख है जिनमें डेडालस और 
इकारस की कहानी अति प्रसिद्ध है। यह घटना क्रीट के सम्राट मीनास के समय 
की है । बेबिलान की कथा है कि बाबुल की मीनार के रचयिता कंकाउस ने एक 


१- वायुयान; क्रान्ति सक्सेना, प्रथम संस्करण, भूमिका | - 


भौनैंस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकौ के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलत्त । १११ 


लकड़ी का उड़न खटोला बनाया था जिसे चीलें उड़ाती थीं ॥ .यहीं के शिलालिेखों में 
यह कथा अंक्रित है कि इटाना नामक एक गड़रिया एक बार एक चील पर सवार 
होकर उड़ा था द 

भारतवर्ष में भी वेदिक साहित्य से लेकर पराणों, उपनिषदों, जातकों, लोक 
कथाओं और प्राचीन लिखित वाज्भरमय तक सभी युगों और कालों में मनुष्य के उड़ 
सकेने की कल्पना की गई है । 

. भगवान विष्ण के वाहन के रूप में गरुड़ की कल्पना की गई है जो उड़कर 
विष्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निमिषमात्र में पहुँचा दिया करते हैं । इन्द्र 
की अप्सराओं के पक्षियों जैसे पंख माने जाते हैं जिनकी सहायता से वे आकाश में 
उड़ती रहती हैं। इन परो को उतार कर रखा और पहुंता भी जा सकता है। 
देवता, यक्ष और किन्नर विमानों में बैठकर आकाश की सैर किया करते हैं। यहाँ 
पर कुछ ऐसे योगियों और यतियों की कल्पना की गई है जो बिना- पंखों और विमानों 
की सहायता से आकाश मांग में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं । नारद ऐसे ही 
योगी हैं और वह सदैव आकाश मार्ग से ही आना-जाना पसन्द करते हैं। महाभारत 
में कई वीरों के आकाश में उड़ने और वहाँ युद्ध करने क्री बात कही गई है। हिडिस्बा' 
नामक राक्षसी तो भीम जैसे बली को भी अपने' साथ उड़ाकर विहार के लिए ले 
जाया करती थी । हिडिम्बा जिस तरह से स्वश्वं आकाश मार्ग में उड़ने की क्षमता 
रखती थी' उसी प्रकार भीम द्वारा उत्पन्न हिडिस्बा का पुत्र घटोत्कच भी आकाश में 
चल फिर सकता था। उसके सेकड़ों साथी भी नभचारी थे. महर्षि लोमश भी सिद्ध 
मार्ग अर्थात्‌ आकाश मार्ग से चलने वाले थे" तथा इच्छानुसार सम्पूर्ण लोकों में 


१- हिन्दी विश्व भारती, खण्ड ५, कृष्ण बल्लभ द्विवेदी, प्र० सं० /प्‌० १ ७ए८घछ। 

२- तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय हिडिम्बा राक्षसी तदा । की 
भीमसेनम्‌पादाय सोध्व॑माचक्रमे ततः॥ २१ 

>श्री महाभारते-आदि पर्वाणि-हिडिम्बवधपव॑-चतुष्पञचाशदधिक शत तमोउध्याय 

. १५, महाभारत मूल संस्कृत, हिन्दी अनुवाद सम्पादक हनुमान प्रसाद पोह्ार, 
टीकाकार पण्डित -रामनारायण दत्त जी शास्त्री पाण्डेय 'राम', गीता प्रेस 

. गोरखपुर सं० २०१२ जनवरी १९५६ वर्ष १, संख्या एवं पूर्ण संख्या ३, 

 पृ० ४६५ । द ह 

३- वही, महाभारत अध्याय १५१ इलोक ४ एवं ६, पृ० ४५६। 

४- वही महाभारत, वर्ष १, संख्या एवं पूर्ण संख्या ७, गोरखपुर, वेशाख २०१३, मई 
१९५६ वनपर्वाणि तीथयात्रा पर्व अध्याय १४५, इलोक ४, ५ एवं ७, प्‌ृ० 
१३४९ तथा उपय क्त ही, अध्याय १४४, इलोक २४, प० १३४८५। द 

५७ वहों, महाभारत, अध्याय १४५, श्लोक ९, पूृ० १३५० । 


११६। मार्नस और विज 


विचरण कर सकते थे ।* 

भारतीय योगियों में प्रचलित खेचरी नामक एक मुद्रा का लिखित विवरण 
भी प्राप्त है जिसको सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति हवा से हलका होकर आकाश में 
स्वेच्छा पवक विचरण कर सकता है। 

रामायण के अंगद और हनमान भी आकाश मार्ग से ही लंका गये थे । इन 
व्यक्तिगत उडानों की क्षमताओं के अलावा यदि हम भारत में विमान की उड़ान की 
प्रारम्भिक कल्पनाओं पर दृष्टिपात करें तो हमें अपने प्राचीनतम ग्रन्य वेदों का 
अवलोकन करना होगा । क्‍ 

. रू, १. १. ऋग्वेद में विभान-ऋग्वेद में विमान, वायुयान या आकाश यान 

कया स्पष्ट उल्लेख है ।' अनेक मंत्रों में इस तरह का वर्णन पाया जाता है जिससे 
अनेक वेदज्ञ यह अनुमान लगाते हैं कि ऋग्वेद में विमान का सन्दर्भ है। 

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है “अशिवन द्वय के रथ में तीन दृढ़ चक्र 
और रथ के ऊपर अवलम्ब के लिए तीन खंभे लगे हैं | वेना के विवाह के समय देवों 
ने इसे पहले पहल जाना । 

एक अन्य मन्त्र में कहा है कि अश्विन कुमार त्रिकोण या त्रिलोक में चलने 
वाले रथ द्वारा पृत्र भृत्यादि संयुक्त घन लावें। इसी प्रकार एक अन्य मंत्र' में भी 
इसी प्रकार के एक रथ का वर्णन है | इसी आकाश बिहारी रथ का वर्णन 
ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थल पर भी किया गया है ।' इसी वेद के एक और अन्य _ 





१- वही, महाभारत, अध्याय ९१, इलोक ५, पृ० १२१९। 

२- सोमापूषणा रजसो विमान सप्तचर्क्त रथमविश्रवमिन्वम्‌ । ऋग्वेद २।४०।३ 

३- हिन्दी ऋग्वेद, राम गोविन्द त्रिवेदी, सन्‌ १९५४, पृ० ५६-५७ (४३.२) । मूल 
रूप में देखिए-ऋग्वेद संहिता:, श्रीमत्सायणाचायें प्रथम संस्करण, (तिहूक- 
महाराष्ट्र-विद्यापीठ शाखाभूत वैदिक-संशोधन मण्डलेन प्रकाशित:), प्रथम 
अष्टक, प्र० मण्डल, तृतीय अध्याय अनुवाद-७, सूक्त ३४, मन्त्र-२ । द 

४- हिन्दी ऋग्वेद (४१.१२), मूल ऋग्वेद संहिता:, सायणाचाये, अ० १, मं०१, 
अ० ३, अनु० ७, सु० ३४, मं० १२। - 

५- हिन्दी ऋग्वेद (६३.२) मूल ऋग्वेद संहिता, अ० १,म० १, अं० ४, अनु० ९, 
सु० ४७, मं० २। क्‍ द 

६- वही ऋग्वेर (२७४.१०) मूल ऋग्वेद संहिता;, अ० १, मं० १, अं० ४, अनु ० 
२४, सू० १८० मे १०। | 


मोनेर्स को आधुनिक विमान. एवं वैमानिकी के परिप्रेक्षय में अनुशीलन । १ १७ 


मंत्र' में कहा गया है कि है ऋभुओं, तुम लोगों का कार्य स्तुति योग्य है । तुम छोगों 
द्वारा प्रदत्त, अश्वनी कुमार का त्रिचक्र रथ, अश्व के बिना और प्रग्नह के बिना 
अन्तरिक्ष में परिभ्रमण. करता है। जिसके द्वारा तुम लोग द्यावा-पृथ्वी का पोषण 
करते हो । उस रथ निर्माण का महान कर्म तुम लोगों के .देवत्व को प्रख्यात करता 
है । एक अन्य मन्त्र' में तो स्पष्ट रूप से एक अश्वरहित रथ का वर्णन है जो द्यावा 


१- देखिए-ऋग्वेद संहिता २-५ मण्डलानि (द्वि० भाग) पृ० ६४९ में-अ० ७, व 
६; मं-४ अ-४, सूत्र-३६, मं-१। 
| । 
 अनश्ववों जातो अनभी शुरुकध्यों रथस्त्रिचक्र: परिवर्तते रज: । 


| । । 
महत्त दवो देवयस्य प्रवाचेनंद्यामृभव: पृथिवीं पच्चपुष्यंथा ॥ 


इसका अथ जयपुर के पं० मघुसूदन विद्यावाचस्पति ने भी बिना घोड़ों का तीन 

पहिया वाला रथ जो अंतरिक्ष में उड़ सके ही लिया है। देखिए, इन्द्र बिजय 

पृ० ११४। द है 
२- देखिए-ऋग्वेद संहिता ६-८ मण्डलानि, तृतीयोभाग:, पृ० २३४ पर अ० ५, 


अ० १, व० 5८, मं० ६, अ० ६, सू० ६६, मं० ७ । 
। हे 
अनेनो वो मरुतो यामो अस्त्वनश्रवश्रिचद्य मजत्यरथी:। 


द । ये 
अनवसो अनभीशु रजस्तूविरोदसी पथ्यायाति साघन ॥ 


ह ० ह | | 
व्याख्या-अनेन: । व: । मरुत:। याम: । अस्तु । अनश्वव: | चित । यम | अजति। 


अरथी: । अनवस: । अनभीशुः रजः5तू: । वि। रोदसी.। इति । पथ्या: । याति। 


साधन ॥॥७॥। 
हि* मरुत: वः पृष्माक सम्बन्धी" याम: रथः४ अनेतः पापरहितं यथा भवति तथा* 
रथि रथी। अस्तु प्रादुभवतु किच४ ये पापम४ अरथी: | रथि: सारथि: । अंसार 


थिरपि स्तोता४ अजति प्रेरयति स रथ: अनश्रवश्रूचत््‌ अह्वरहितो5पि४ रजस्त्‌: 
उदकस्य प्रेरक: साधन स्तोतृणां कामान साधयन४ रोदसी दावा पृथिव्यौ४७ पथ्या: 


.. पथेक्त्तरिक्ष मार्गान्‌४ वि" याति विविध गच्छति ।] 


१६८ । मोौनस और विज्ञान 


पथ्वी और अस्तरिक्ष में गसन करता है। इसमें कहा गया है कि मारुतो ! तुम्हारा 
रथ पाप रहित हो। सारथि न होकर भी स्तोता. जिसे चलाता है, वही रथ भश्व 
रहित होकर भी भोजन शुन्य और पाशरहित होकर भी जल प्रेरक और अभीष्ट प्रद 
होकर द्यावा-पृथ्वी और अंतरिक्ष में गमसन करता है। 


इसी मन्त्र को संदर्भित करते हुए सन्त श्री श्याम जी पाराशर ने अपनी 
पथ्तक' में रामायण के राष्ट्रीय स्वरूप को निखारा है। इसमें एक स्थान पर उन्होंने 
कहा है कि ऋग्वेद' में इसी प्रकार के एक अश्वहीन चालक रहित, तीब्रगामी श्रेष्ठ 
यान का उल्लेख है जो घूल के विशाल बादल उड़ाता हुआ उठता है । 


ऋग्वेद में त्रिलोक में चलने वाले, आकाशचारी अन्तरिक्ष बिहारी, त्रिचऋ्रयुक्त, 
अश्वहीन रथ की उपस्थिति देखकर ही श्री राम गोविन्द त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक' में 
यह सम्भावनायें व्यक्त की है कि तो क्‍या यह विमान ही था ? क्या त्रिलोक में 
साधारण रथ चल सकता है ! 

अब रथ में वाय को जोड़ने वाली बात हो (ऋ० ५/४१/६) या त्रितला 
रथ (ऋ० ९/६२/१७) की या बिजली से चलने वाले विद्युत (ऋ० ३/१४/१) या 
अदृव रहित, अनह्वरथ की (ऋ० १/१२०/१०) या त्रिचक्र-रथ (ऋ० ९१/११८/२) 
अथवा ऋमभओं द्वारा निर्मित, सर्वेत्रगामी रथ की चर्चा हो या वायुयान का अन्यान्य 
स्थलों पर वर्णन" हो, अथवा आचार्य देवपाल के संदर्भगत प्रसंग कि मरुतो के बहू 
को रथों तथा विमानों के चलाने के अनुकूल प्रयुक्त किया जा सकंता है,, सभी इस 
बात के द्योतक हैं कि विमान और वेमानिकी के साहित्यिक सन्दर्भ वेदों में 
विद्यमान हैं । जैक मर ४5 के के । 





१- रामचरित मानस चतुश्शइती, सन्‍त श्याम जी पाराशर, १९७४ | 
. २- ऋग्वेद संहिता ६-७ मण्डलानि तृतीयों भाग पूृ० २३४, सन्श्म-२९। 
३- हिन्दी ऋग्वेद-भूमिका पृ० ५६-५७ (७६३.७ एवं ४५.१२) 
४. ऋ० १/२०/३, १०/२९/१२, १/९२/२८० और १२९/४, ५/७५/३ और ७७/३, 
. ८५/२९, १/३४/१२ और ४७/२, ११०/१-२ तथा १५७/३ विस्तार पूर्वक 
जानने के लिए देखिए वेदों में विमान लेख। (ले० डॉ० बालकृष्ण जी का' 
मासिक 'गड्भा' का वेदाडू, पूं० २०४-२०६) । 
भ- ऋ १/११६/३-४-५, १/११७/१४-१५, १/२५/७, ६/६२/६ देखिए-१९३२ 
वैदिक विज्ञान पृ० ९८ से १०४ तक 
६- कल्याण हिन्दू संस्कृति अंक पर अनुसंधान कर्ता श्री शिवपूजन सिंह जी कुशवाहा 
पथिक का लेख-यातायात के, प्राचीन वैज्ञानिक साधन पृ० ७२८ से ७३० तक 


मानस का अधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । ११९ 


... ऋख्वेदौं के अनुसार म॒नि लोग आएाश में उड़ सकते हैं और सारे पदार्थों 
को देख सकते हैं जहाँ कहीं भी जितने देवता हैं, वे सब के प्रिय बन्ध हैं, वे सत्कर्म के 
लिए ही जीते हैं। मनि लोग वायमार्ग पर घमने के लिए अश्व रूप हैं, वे वाय के 
सहचर हैं । देवता उनको पाने की इच्छा करते हैं। वे पर्वे और पश्चिम दोनों सम॒द्रों 
में निवास करते हैं । 


अश्विनी कुमार द्य. के लिए स्वत्रगन्ता और सुख वाही त्रिचक्र रथ का 
निर्माण करने वाले ऋभुगण थे। गोल्डस्टकर के मत से ये प्रसिद्ध मनुष्य, नामी 
शिल्पी और चिकित्सक थे । 

अंगिरा ऋषि के वंश में सुधन्‍्वा थे जिनके ऋभु, विभु और वाज नाम के 
तीन पुत्र थे । सायणाचारये के मत से ऋभु लोग पहले मनुष्य थे । तपोवल से देवता 
हो गये थे । 
. ऋगखेद के कौशीत और ऐतरेय ब्रह्मणों में त्रिक का वणन हैं जिसमें लिखा है 
कि असुरों ने हिरण्मयी पुरी को स्वर्ग में बनाया, रजतमय को अंतरिक्ष में और 
अयस्मयी को इस पशथ्चवी लोक में । तीनों परो में एक-एक अमृत कण्ड बनाया गया 
था। इन बिमानों को लेकरके असुर तीनों छोकों में उड़ा करते थे। ऋषियों ने 
बाह्य विश्व का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
१/१५/७ तथा १/११६/३ में भी विमानों का वर्णन है । 





उपयु क्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वेदों में विमान और 
अंक आज कक आफ किए द क्‍ 
१- अन्तरिक्षेण यतति विश्ववा रूपाव चाकशत्‌ । 


| . 
मुनिर्देवबल्य देवस्य सौ कृत्याय सखह्िित: ॥| ४ ॥ 


| 
बातस्याश्रव वायौ: सागथो 'देवेषितों मुनि: । 


| | ५] 
: उभौ समद्रावा सेति पश्चच॒यवे उता पर: ॥ ५॥ 


ऋग्वेद संहिता, चत्तर्थों भाग पृू० ८०३ अ० ८ अ० ७, व० २४ म० १० 

अ० ११, सू० १३६। 

. २- हिन्दी ऋग्वेद पृ० ४० (१४१९.४.५) मूल ऋ० सं० अ० ८५ म० १० अ० ७ 

अनु ११ सू १३६ म-४, २ 

३-० हिन्दी ऋग्वेद, भूमिका पृ० ३४ 

४- असुर: हरिणी (पुरं) हादो दिविचक्रिरे । 

..._ रजतां अन्तरिक्ष लोके अयस्मयीमस्मिन अकृवर्ते। कौ० ८/८ ऐ० १/१३ 
देखिए-मानस पीयष खण्ड २, अंजनीनन्दन शरण, सं० २०२४, प ० ४३ 

प- महषि भारद्वाज प्रणीत यंत्र सर्वस्व के वमानतिक प्रकरण का विवेचतात्मक 
अध्ययन, बोधानन्द वत्ति के आधार पर ले०डा० प्रकाश मित्र शास्त्री, सं० २०३० 
अ प्रकाशित शोध प्रबंध के पृ० ८५० से उद्धृत । 


१२० । मानस और विज्ञान 


वैमानिकी के ज्ञान के संकेत निहित हैं जो विमानों की उपस्थिति के प्रमाण स्वीकार 
किये जा सकते हैं तभी तो शोध छात्र पं० रघुनन्दन शर्मा लिखते है- (विमान नामक 
यंत्र तो वैदिक काल से ही इस देश में प्रचलित था। वेद में विमान के बनाने की विधि 
बताते हुए कहा गया है कि जो आकाश में उड़ने की स्थिति को जानता है, वह समुद्र 
आकाश की नाव विमान को जानता है । 

... प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता रालीविसन ने जिन वेदमन्त्रों का उद्धरण देकर 
प्राचीन भारत के जहाजी बेड़े का परिचय दिया है, उनमें से एक स्त्रयं अपने बल से 
चलने वाला, अंतरिक्ष में गति करने वाला जहाज था । 

अमेरिकन महिला द्वीरकूर विल्‍लाक्स ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह 
स्वीकार किया है कि वेदिक ऋषियों को विद्युत, रेडियो एलक्ट्रान, हवाई जहाज 
इत्यादि सब बातों का ज्ञान था, ऐसा प्रतीत होता है । 

फ्रान्स के सविख्यात योगी भी स्वीकार करते हैं कि -- -+- वतंमान विज्ञान 
केवल उन्हीं सिद्धान्ती को पुन: प्रस्तत करता है जो वेदो-में वर्णित हैं प्रो० मैक्स- 
मूलर अपने (907 शुण7००। 5555998) में स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि यहाँ 


तक कि अति नवीन आधूनिक आविष्कारों जैसे स्टीम इजिन, विदयत, तार, बिना... 


तार के तार, मारकोनोग्राम का भी प्रतिपादन वेदों में किया गया है ॥ कम से कम 
बीज रूप में तो अवश्य ही उपयु क्त वस्तुओं का वणन वेदों में है । । 

आचाय॑ सत्यत्रत जी अपने संग्रह ग्रन्थ" में वेदभाष्यकारो के संबंध में सम्मति 
लिखते हुए कहते है कि उस समय जबकि फोटोग्राफी, फोटोग्राफी गैस छाइट टेली- 
ग्राम, टेलीफोन, रेलवे और हवाई जहाजों का भारत में प्रचार न था, किस प्रकार 
भारत के वेदभाष्य कर्ता उन मन्त्रों के यथार्थ रहस्यो को समक्ष सकते थे जिसमें 





१- वैदिक सम्पति, दि० सं०, पृ० ३९४। 
२- “([च्रॉटट0प्राइट 76-छ6्खा पातवा॥ 7०वें (6 छद्ढाए एव? 2982-4 
3, 5प्राआाफफऑॉप ० 06 एटव95, 088०-83 


छाल्टफालाए, एि4तीपण, ॥॥60९००९००75, #प्राडयं95, को 52०४ ६0 26 दा०णमत 
 0 ६06 $॥768 ७70 ई0प76 ६7९ ए८१55 


४-- उकफ्रशतेंप्र 5प्एथा०7ए या महान भारत, प्‌० ३८३ ॥ 
.. 9- नारायण अभिननदन ग्रंथ, प्र० सं० पू० १३६६-२७ । 
एस्ला पार क्राठडा 76०९7 पराएलाएंणा३ ठी एा0व०7 इटांट्गट6 7००८ शपते6त 
६0 77 ६6 ए264५, डाट्व्य7678776, ०ापंटाए, ६०८०४श०४ए 27वें ए7८2९८६५, 
पर47207087407 छ&ा6 50ए7 (0 #38ए6 >€ला द्रघ०एए &६ ]69580 77 (76 
8९775 ६० ॥76 9060 06 ६76 ए2८025 द 
. ज॑सा कि हिन्दू संस्कृति अंक। के पृ० ७३०-३१ में उल्लखित है। 
$- 28ए-(ँरदपदाग 8७? 77९८९, "!!-% 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १७७ 


विमानों के समय उपस्थित दहयों में कितना साम्य है। इससे तुलसी के विमानों 
के दृश्यों के चित्रण में संभावित कल्पना की बात समाप्त हो जाती है । 

५, २. ५, २. १२ पष्पक के अयोध्या में उतरने के समय का मौसंम-जिसं 
समय पृष्पक अयोध्या में उतरता है, उस समय के मौसम का वर्णन करते हुए तुलसी 
ने लिखा है कि मौसम बड़ा ही सुन्दर और सुहावना है। शीतल मंन्द-सुगन्ध युक्त वायु 
बह रही है और सरयू का जल भी स्वच्छ है जो वर्षा की समाप्ति का सूचक है- - 

अवधपुरी प्रभु आवत जानी । 
भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहुद सुहावत त्रिबिध समीरा। 
भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ ७॥२।५ 


५. २. ८. २. १३ अयोध्या में पुष्पक्त का पृथ्वी तल पर उतरना-यों तो 
"मानस में जिन विमानों का भी वर्णन प्राप्त है वह सभी पृथ्वी तल से आकाश में 
उड़े तथा आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए पृथ्वीतल पर उतरे अवश्य हैं। आकाश 
में उड़ते या पथ्वी पर उत्तरते समय विमान स्थायित्व और नियंत्रण की आवश्यकता 
पड़ती है । विमान और वंज्ञानिकी की कृति न होने के कारण मानस में इसका 
विवरण नहीं दिया गया है। 


पुष्यक अपनी तृतीय यात्रा में स्थायित्व और नियंत्रण की प्रक्रिया से गुजरता 
हुआ राम की इच्छा के अनुसार दण्डक्रारण्य (६११९१) चित्रकूट (६॥११९१२) 
त्रिवेणी तट (६।१२०ख ) भरद्वाज आश्रम (६।१२०॥२) तथा गंगा तट (६।१२०।४) 
पर, पथ्वी तल पर उतरता है और प्‌न: उड़ाने भर कर अयोध्या आता है। अनेकों 
स्त्रियाँ अट्टालिकाओं से आकाश में उड़ते हुए इस विमान का दर्शन करती हैं। 
इसी समय तुलसी राम की 'राकाससि” “कमल दिवाकर से उपमायें देकर उन्हें 
. विमान स्थिति ही दिखाते हैं, जेंसा कि पीयूषकार ने स्वीकार किया है कि इस समय 
श्री रघनाथ जी आकाश में विमान पर हैं। अत: राकाशशि और दिवाकर की 
उपमा बड़ी ही उत्तम है, दोनों आकाश में हैं । 


मानस के इस दोहा में रूपक और उत्प्रेक्षा के माध्यम से वेज्ञानिक सत्य को 


१-- राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरघान। 
बढ़यो कुूलाहल करत जन नारि तरंग समान ॥| छ।३ ग 
.. हहाँ भानुकुलद-कमल दिवाकर 
. कपिन्ह देखावत नगर मनोहर॥ ७छा३।१ 
२- देखिए, मानस पीयूष, खण्ड ७, पृ० ४१ नोट-२ 
३- मानस-छारई (ग) 


१७८ । मानस और विज्ञान 


उजायर करते हुए राम को पुष्पक पर होने से राकाशशि और अयौीध्यो को सिंन्ध 
और अटटालिकाओं पर -चढ़ी स्त्रियों की. उपमा बढ़ती हुई समुद्र की तरंग तथां 
जनता के कोलाहल की उप्रमा समुद्र के चढ़ने से होने वाली अस्पष्ट ध्वनि से दी 
गयी है । कर । मम 
£ राम ने अयोध्या वासियों को आता -हुआ-देख करं नगर के निकट 'विमांन 
को पृंथ्वी-पर उतने की-आज्ञा दी । 2 

आवत देखि लोग सब “क्ृर्पासिपूँ भगवान । 

नगर निकट प्रभु प्रेरेडउ उतरेउ भूमि बिंमान ॥ ७४ क 


५. २ ८. २. १४ विमान चालकृ-मानस में व्रिमान चालकों का स्पष्ट उल्लेख 
कहीं भी नहीं है, वंयोंकि कहीं भी सार्वजनिक विमानों का वर्णन नहीं क्रिया गया है। 
: व्यक्तिगत वाहनों में चालकों का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। उसमें बंठे प्रभुत्व सम्पन्न 
“व्यक्ति की इच्छा या प्रेरणा से ही यात इच्छित स्थानों को चलताऔर रुकता है। देवयाने 
हों या पृष्पक; उस पर सवार प्रतिष्ठित व्यक्ति की इच्छा या प्रेरणां का ही वह 
अनुसरण करता है.। $ आल 52, 


पृष्पफक का चालक तो राम की आज्ञानसार ही लंका से उत्तर दिशा की ओर 
जाता हुआ विभिन्न स्थानों से जाता है और उन्हीं की प्रेरणा से मनोवांछित स्थानों 
पर्‌:उत रता है । १75०] 8. 6 5] ' जे आकर: पड! हर । 


करन 


शब्द शक्तियों के ज्ञाता कभी भी यह स्वीकारं” नहीं कर सकते कि राम 
ते पुष्पक से कहा कि तुम कुबेर के पास चले जाओ (७।४ ख), वह “तो सर्दव यही 
'श्वीकारं करेंगे कि राम ने विमान चालक को आदेश दिया कि पुष्पक की कंबेर के पास ले 
(जाओ. तभी तो रं/म की प्रेरणा से-पुष्यक का चालक हु और विरह (दु:ख) प्रंकंट 


हु: 


करता हुआ विमान लेकर चल पड़ता है।.... ./ | $ 





है इसके अतिरिक्त पिछले दिनों कुछ मॉडल वायूंयान इस ढंग से भी तैयार 


किये गये हैं जो बिना पाइंटल' (चालक) के केवल रेंड़ियों तरंगों के. सेकेताँ पर ही 





१- विशेष अध्ययन के लिए देखें, मानस .प्रीयष- स्काड--७: पे ० ३९४४०: 
२- काव्यशास्त्र, डाँ> भागीरथ मिश्र, सं० २०२३, प्‌ृ० २३६ से २६१.तक दब्द को 
का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शरक्ति है यह एक .प्रकार .का शब्द 
और अर्थ का संबंध है। शब्द का अर्थगत व्यापार है। शब्द शक्तिथाँ-तीन हैं- 
अमिधा, लक्षण और व्यंजना । इनके संबंध में तीन प्रकार के शब्द. होते हैं 
वाचक, लक्षण और व्यंजक तथां तीन प्रकार के अर्थ होते हैं- वाच्च्यार्थ,लक्ष्यार्थ 
और व्यंग्याथे। (विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए उक्त पुस्तक) 


+ शक ५ अम्पूक " 
है  : कं प्र 





मॉतेंस को आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अंनुशीलन । १७ह 


उड़ते हैं ।' इन्हें बिना पाइलट के स्वयं क्रिय वाययानं कहां जां सकता है। ग्रहों और 
उंपग्र हों जो जाने वाले मानव रहिते यान तो इस कल्पंतो को भी प्रोमाणिक रूप॑ 
देने में समक्ष हैं कि विमान बिना चालक के भी निर्देशों के अनसार - निर्दिष्ट स्थानों 
पर जांआ सकते हैं। कर कल आह  ह 

उपय क्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीयों को प्राचीने 
काल में उड्यन बिद्या का ज्ञान था जो बीच में विल॒प्त होकर उनकी साहित्यिक 
कृतियों में सांस्कृति विरासत और कल्पना के पुट से व्यक्त होता हुआ, रामचरित 
मानस की प्रस्तुति में आ सका है । है 


आधुनिक यंग मेंविमान और बैमानिकी का अनृशीलन तैथेकःप्राचीन भारतीय 
विमान एवं वमानिकी से उसकी तुलना करते हुए, उसे कम महल्वपर्ण नहीं माना 
जा सकता।... 
५३.०. तुलना-- (तकनीकी वस्त स्थिति.) 


.... तकनीकी दृष्टि से प्राचीन भारतीय वेमानिक ज्ञान एवं अर्वाचीन विमान और. 
वेमानिकी कला के ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।> 


५.३.१. आकार-प्रकार एवं क्षमता- आधुनिक युग में जिस प्रकार -छोटे;-बड़ेः 
और बहुत बड़े आकार वाले अनेक प्रकार के बमवर्षक सीखने वाले ग्लाइडरं, हेली-' 
काप्टर, कृषि कार्यो के लिए प्रयक्त होने वाले विमानों आदि का निर्माण कशलू 
अभियंता करते है, उसी प्रंकार प्राचीन भारत में भी लूघ, दींघे एवं दीघेतंम आकार 


3 कम पतली हा तहत ही  ] नल फिजफखिजज--_-_>््च्ुलिजननतधिललललल-+ 


कक 
शे ४१ 
पाचन कक + "अच्छा 






१८ (क.) 'हिन्दी:विश्व भा रती/ खण्ड ५, ज्ञान विज्ञान -का:प्माणिकः कोश; संपांदक्रः 
..» ,क्रुष्ण बल्‍लभ द्विवेदी प्र० सं०, पृ० ८ ० । की कया 3 4 ले 
. + खि) जमेनी ने वी-१ एवं वी-३-विम्मान बनाये थे जोः बालक रहिल्वन्थे । इनकाः 
। : कन्द्रोल रेड़ियो तरंगोंप्से होता था ।इनके द्वरा इस्लेएड में:बम 7डाले-गये येज 
२- जिनकी ,महिमा-: का है. अविरलछ: , ... .... 
साक्षी सत्यरूप हिम-गिरि-बर। * मु 
उतरा करते थे विमान-देल, 
: - जिसके ब्िस्तृत वक्ष: स्थल पर॥ क्‍ 
के :  >स्वप्त (खण्ड काव्य) रचयिता, रामनरेश त्रिपांठी । 
.! «. अब तो उड़ते हवाई' अड्डों का भी सिर्माण होने वाला है जिन्हें स्पेन 
: एलोडर ताम दिया गया है। यह विराठ बायुय'न ही होंगे +- थे मीथेन 'या हांइडो 
जन गैस अथवा परमाण शक्ति से संचालित होंगे । । 
5 >नवनीत, अगस्त १९७९, प्‌ृ० ३८ 








: ६९० । मानेस और विज्ञान 





बाले यद्धक तथा यात्रियों की यात्रा हेतु छोटे और बड़े विमानों का निर्माण शिल्पी 
करते थे जिनका वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है । ऐसा लगता है कि यात्रियों 
की संख्या की दृष्टि से प्राचीन पुष्पक जैसे विमान आधनिक विमानों की तुलना में 
पीछे नहीं थे। इस तरह तकनीकी दृष्टि से प्राचीन भारतीय और आधुनिक विमानों 
के अआकार-प्रकार में भी पर्याप्त साम्य छगता है । 
अकार-प्रकार 
"यान 


| 


मा न पद 
[| ह हे || 
रे | | 
 अर्वाचीन . : प्राचीन 


जी हा 


....................................००-- जननी लनीयऊीणख।ी।ड 5 । पु 
| | । हक 








। | || :- 

यात्री. युद्धयाव भारयान यात्रीयान्‌ युद्धयाव 

जेसे जसे जेसे .. जसे... जैसे 
वोइगं ७०७ फाइटर कारगों... पुष्पक, देववान मायारथ 


लकडीह. बम्बर-प्लेन ट्र.पकरियर 
कैनकार्ड आदि | 
एवं हेलीकाप्टर द कप 
५. ३.२. गति एवं ऊर्जा के ख्नोत-आधुनिक युग के विमानों की गति ३०. 


मील प्रति घण्टे से लेकर जेट विमानों में १५०० मील प्रति घण्टे से भी अधिक है, _ 

जिस पर पंख काट, पंखे, पक्षक, वातरोध आदि का प्रभाव पड़ता है । किन्तु मानस 

में वरणित पष्पक की गति लगभंग ४०० मील प्रति घण्टे की है जो तकनीकी ज्ञान 

से ही संभव हुआ होगा । कहते हैं कि सुन्दर विमान की आठ हजार (८5०००) मील 

या बारह हजार आठ सौ (१२८००) कि० मी० प्रति घण्टा गति थी । जबकि 

आधलतिक विमान की गति एक हजार (१०००) मील प्रति घण्टा बताई जाती है । 
शकन विमान की तुलना आधुनिक जेट विमान से की गयी है । 


क्‍ आधनिक विमानों में सामान्यतः पेट्रोल या मिट्टी के तेल को ऊर्जा के लिए 
योग किया जाता है किन्तु प्राचीन भारत में जिन विमानों का विवरण प्राप्त है 
उनमें पारद, अग्नि, जल, वायु, वाष्प, तैल, बिजली, चुम्बक, सूर्यंक्रिरण आदि का 





. १- देखिए, वही, डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री का अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ० ४५९ 
२- किन्‍्त नाइट्रोमीथेन, नाइट्रिक- अम्ल --एनिलिन और सादर हाइडोजन- पराक्साइड 

+मेथिल एल्क्रोहल आदि भी ऊर्जा प्राप्त करने के व्यवहारिक साधन हैं और इनसे 
लगभग ५००० मील प्रति घण्टे की जेट चाल प्राप्त की जा सकती है । तरढूू 


संंनर्स का आधुनिक विमान एवं वैज्ञानिकी के परिप्रैक्ष् में अनुशीलन | शेड रे 


ऊर्जा स्रोत के लिए प्रयोग किया जाता था जिसका विवरण इसी प्रकरण में किया 
गया है। सौर-शक्ति से संचालित त्रिपुर गामी, त्रिपुर विमान का सचित्र वर्णन डॉ० 
प्रकाश मित्र ने अपने शोध-प्रबंध के अध्याय-४५ में सविस्तार किया है- 


द गति 
आधुनिक... प्राचोन 
मील प्रति घण्टा.... मील प्रति घण्टा 
द ३० से १५०० । | ४०० से ६००० 
ऊर्जा त्रोत 
२- किरोसिन (मिट्टी का तेल) २- अग्नि-जलू-वायु 
३- वायु ... ३- चुम्बक 
४- ऊष्मा (अग्नि) ४- सूर्य किरण 
५- गैस हे ५- पारद 
६- बिजली 
७- वाष्प 
८- चन्द्रकान्त-सूर्यकान्त 
९- वायु 


५,३.३. कार्य प्रणाली-विमान की उड़ान की निभ्नलिखित अवस्थाएँ होती हैं ।' 


१. उड़ान दौड़- इसी क्रिया से विमान अपनी उड़ान आरम्भ करता है। 
इस अवस्था में विमान पृथ्वी पर दौड़ लगाता हुआ, एक माध्यम को छोड़कर दूसरे _ 
माध्यप्र में जाने के लिए आवश्यक बल प्राप्त करता है । 

२. आरोहण- उड़ान दौड़ द्वारा प्राप्त उद्भार बल की सहायता से इस 
अवस्था में विमाव वायूमण्डरू में उस ऊँचाई पर पहुँचता है जहाँ पर उसका चारूक 
यह समझता है कि विमान सुरक्षि रूप से उड़ान कर सकेगा । 

३. समतल उड़ान- एक निश्चित ऊँचाई पर पहुँचने के पश्चात्‌ विमान इस 
क्रिया के अन्तर्गत सुचालन इत्यादि क्रियाओं समेत अपनी उड़ान जारी रखता है । 





आक्सीजन और इथिल एलकौहल से लगभग ५५०० मील प्रति घण्टे 
की जेट चाल प्राप्त की जा सकती है । तरल आक्सीजन -- तरल हाइडोजन की' 
प्रतिक्रिया से (यदि इसे प्रयुक्त किया जा सके) ८००० मील प्रति घण्टे की जेट 
चाल प्राप्त की जा सकती है। 
-वही वि० और० वे०, पृ० २८३ । 
१- वि० और बे०, पृ० १९३२ | 


२ ध्ट रे अर + मुनि कित बम कर औ जल विज्ञ तैँ हा मा 3... स मम हि नल लग ओर कप मकर तय को दशा ऑज क जाम न. 
४४ | मानस और विज्ञेंति / + हाय पर का उद ले किए दवा ४ 


४, रलाहैंड-- नौचे आने से पर्व विमान इस क्रिया से गजरता है.। इस क्रिया: 
में इंजिन कार्य नहीं करता [हे वाशाए हाय किए लय दायर मम 
५, उतरना--इस क्रिया द्वारा विमान पनः पथ्वी-पर आ जाता है। 

विमान को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक मात्रा में उद्भार ब्लू की प्राप्ति 
करना उड़ान दौड़ का उद्देश्य रहता है। दौड़ आरम्भ करते समय-वातरोध' को 
कम करने के लिए विमान की. पूछ को ऊपर की ओर रखते हैं, . जब, विमान्न उड़ान 
की न्यूनतम चात को पकड़ लेता है तो पूछ को नीचे करने और पक्षों.को- १५ के 
भाक्रमण कोण पर रखने से विमान में उड़ान की क्षमता आ जाती है । 

आरोहण क्रिया में वातरोध बल की अपेक्षा नोदबल' की अधिक मात्रा में 





._ सामान्य उड़ान में विमान पर लगे बल । कु है 
विमान और वमानिकी से साभार.. 
चित्र-५ ० न 





१० उद्भार बल वह बल है जिसंसे विमान का:भारर. ऊपर» उठता है । विमान क्राएः 
मार और उद्भार बल एक दूसरे.क़े विपरीत कार्य करते हैं। जबणउद्भार की मात्रा: 
भार-से बढ़ जाती है. तो विमान ऊपूर की. ओर उठता-है.। यह अधिकांश पंख 
काट, के अगछे. भाग. से प्राप्त होता है.4. ..5. “>- >वि० और बै०, पृ० १३३: 

२- जब कोई वस्तु हवा या किसी तरह पदार्थ में चलछती है. -तो उसकी गति. में 
सवंदा एक निश्चित रुकोवट पड़ती /है। वेमानिकी में इस रुकावट को वातरोघ 
कहते हैं । - पलएिशाए । ५१% है : वि०और बै ०, पूं० ८० | 

व्िदबलछ एक चल राशि है | यह इंजन. शक्ति और गरुत्व या केवल गरुत्व' या 
केवल इंजन शक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है॥ नोद प्राप्त करने के अनेक 

। साधनों में पंखों अर्थात वायुपेंच का आज भी बहुत महत्व है। नोद बल और 
वातरोघ एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं । 





मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन.। १८३ 


आवश्यकता होतीं है। उदग्र॑ उड़ान में नोद, वातरोध और भार के योग के बराबर 

आरोहण क्रिया के बाद विमान वाय मण्डल में अपनी उड़ान आरम्भ करता 
हैं। विमान अपनी उड़ान के दौरान बहुत थोड़ी देर के लिए ही एक अपरिवर्तित 
. वेग के-साथ सरल रेखा में उड़ान करता है। विमान की ऐसी उड़ान को 'समतल 
उड़ान कहते हैं। समतलछू उड़ोन के समय उद्मभार, भार के और नोद, वातरोघ के 
बराबर होता है | इन बलो को सस्तुलन में रखने के लिए पुच्छक विमान को कार्ये : 
. में छाया जाता है । हि 

विमान की उड़ान में समतरू उड़ान तौ उसकी उड़ान के केवल एक अंश 
की पति करती है । वायुमण्डल में भिन्न-भिन्न दिशाओं तथा चालू पर चालक अपने 
विमान की उड़ान करता है, उड़ान की इस प्रकार की गति सुचालन' कहलाती है। 

विमान जमीन पर आने के लिए पहले कुछ देर के लिए ग्लाइडिंग करता है। 
इस समय विमान पर ३ बल लगते है। उद्भार, वातरोध तथा नोद बल | ये ही 
तीनों बल ग्लाइडिंग की प्रक्रिया में विमान को साम्यावस्था में रखते है। ५ 
जिस उतार चालरू पर विमान भूमि को छता है, उसे स्थिर अवस्था में लाने 


. के छिए वातरोध वाय ब्रेकों तथा पहियों के .ब्रेकों का उपयोग किया जाता है, जिससे 
_ बिमान पुन, पृथ्वी पर उतर कर स्थिर हो जाता है । 


चालक विमान को मोड़ने के छिए पक्षकों की सहायता से कन्नी. करता है । 
५ ३.४ विमान स्थायित्व और नियंत्रण- आधनिक विमानों में अन॒दंध्य, . 
 पाश्विक एवं दैशिक नियंत्रण क्रमशः उत्थापको*, पक्षकों एवं सुकानो" की सहायता 





१- भार का अर्थ विमान के भार से हैं। का 

२- -वि० औ० वै०, पू० २२७ (विशेष ज्ञान के लिए देखिए पृ० २२७ से २४१ तक) 
३- उत्थापक-पह एक क्षेतिज तल में लगी हुई चादर के. रूप में होता है.। इसको 
. ऊपर नौचे करके वायु-धाराओं- की. प्रतिक्रिया द्वारा विमान. को ऊपर नीचे 

_ उतारा जा सकता है। (पुच्छक् विमान के पीछे छगे पल्‍ले उत्थापक्र का काय्ये 
७ करते हैं।) 

४- पक्षक-यह विमान के पक्षों पर किनारे की ओर कब्जे द्वार। लगे हुए पल्‍ले होते 
हैं। विमान की दिशा बदलने में इनसे सहायता ली जाती है। (प्रत्येक पक्ष 
कोण के समीप पंख काटों के पीछे लगे पल्‍्ले इंस कार्य को करते हैं ।) 
 भ- संकान-यह विमान के पिछले सिरे पर घातु की चादर के रूप में लगा होता है। 
. इसको सीधा खड़ां कर लूगांथा जाता है। इसको ऊध्वेतल में लीवरों की सहायता 
से धमायां जा सकता है। इससे क्षेतृज तल की गति को नियंत्रित किया जाता है 
(सिफने के पीछें कब्जों से कसा ऊंदेग्न पललछा ही सुकान कहलाता है) 


[३4 ४६ पद माही 40% #/हर इक: ई औए $ की की के 





१८४ | मानस और विज्ञान 


से होता है। यही तीनों नियंत्रक यन्त्र कहलाते हैं। (देखिए चित्र ६) कर 
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-विमान और उसके मख्य अंग । 
विमान और वेमानिकी से साभार 
कि चित्र-६ 
... अनुदेध्य नियंत्रण में उत्थापक की सहायता से विमान के उड़ान कोंण को 
बंदला जा सकता है और इस प्रकार विमान की नासा इच्छानसार ऊपर या नीचे 
की जा सकती है। उत्थापक जायस्टिक द्वारा नियंत्रित रहते हैं । यह चालक कोष्ठक 
में चालक के सम्मुख रहती है। इसको पीछे खींच कर उत्थापकों को ऊपर उठाया 
जाता है, जिससे विमाव ऊपर उड़ने लगता है तथा इसको आगे चलाकर उत्थापकों 
_ को नीचे किग्रा जा सकता है, जिससे विमान नींचे उतरने लगता है। 


पाश्विक नियंत्रण पक्षकों की सहायता से होता है। पक्षक आपस में जड़े 

रहते हैं । इसलिये जब एक पलल्‍ला नीचे झकाया जाता है, तो दूसरा पक्षकोर वाला 

पल्‍ला अपने आप उठ जाता है। जब वाय के झोकों से विमान कछ कोण बनाता 
- पलट जाता है, तो विमान चालक पक्षकों को दबा कर उठे ठीक कर लेता है । +- +- 
+पक्षकों और उत्थापकों की गति का नियंत्रण, चालक कक्ष में रखे एक यन्त्र से 
होता है। इस यन्त्र को बायीं ओर दबाने से दायाँ पक्षक नीचे और बायाँ पक्षक 





मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनशीलन । १२३१ 


इन वस्तुओं के संकेत हैं। हमारी सम्मति है कि वैदिक काल में हमारे भारत देश 
ने पर्याप्त उन्नति कर ली थी ।---+- उस समय के वेज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समय 
- सर्वथा लप्त हो गये हैं, तो भी वेदों में उन विज्ञानों के संबंध के पर्याप्त निर्देश मिलते : 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में उन विज्ञानों का पर्याप्त प्रचार था । 


वैदिक ऋषियों ने बहुत सी बातों का पता छगा लिया था जो वर्तमान समय 


में आधुनिक विज्ञान की सहायता से पुनः जानी जा सकती हैं, बहुत सी ऐसी बातों 
का भी उन्हें ज्ञान था, जिनका ज्ञान वर्तमान युग में अभी हमें प्राप्त करना है।' 


उपयरक्त कहे गये, अब तक के वैदिक युगीन, साहित्यिक प्रमाणों के आधार 


पर यह कहा जा सकता है कि वेदों के विज्ञान संबंधी ज्ञान के साथ विमान और 
बैमानिकी के ज्ञान के संकेत निहित हैं । 


५,१.२ यन्त्र सर्वेस्व में विभान- वेदों के आधार पर बने हुए यन्त्र सत्र 





श्री सत्यत्रत जी कलकत्ता संस्कृत कालेज के बेदिक साहित्य के प्रोफेसर 
थे | पाइचत्य तथा प्राच्य वैदिक विद्वानों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बंगाल 
एंसियाटिक सोसाइटी के कई ग्रन्थों का इन्होंने सम्पादन किया है इसके त्रयी 
चनुष्टय, त्रयीपरिचय, निरक्तालोचन ऐतरेयालोचन आदि ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
हिन्दी ऋग्वेद- पृ० ३७ पर संदर्भित-दि वेदिक गाड्स” ले ०डॉ० बसन्तजीरेले 
ले० महषि भारद्वाज, यह ग्रन्थ बड़ौदा राज्य के पुस्तकालय में हस्तलिखित 
वर्तमान है जो कुछ खण्डित है उसका वैमानिक प्रकरण, बोधानन्द की बनायी 


हुई वृत्ति के साथ छप चुका है। इसके पहले प्रकरण में प्राचीन विज्ञान विषय 
के २५ ग्रन्थों की सूची है, जिनमें अगस्त्य कृत शक्ति सूत्र, ईश्वर कृत सौदामिनी 


कला-भारदह्दाज कत अशभ तनन्‍त्र, आकाश शास्त्र तथा यन्त्र सवस्व, शाकटायन- 


.... क॒त वाधुतत्व प्रकरण” नारदक॒त “वश्वानर तन्त्र, धूम प्रकरण आदि हैं। 


वृत्तिकार बोधानन्द ने लिखा है कि भारतद्वाज मुनि ने वेदरूपी समुद्र का मन्थन 
करके यन्त्र स्वेस्व नामक ऐसा मक्खन निकाला है जो मनुष्य मात्र के लिए 
इच्छित फल देने वाला है। उसमें उन्होंने चालीसवें अधिकरण में वैमानिक 


प्रकरण कहा है, जिस प्रकरण में विमान विषयक रचना के क्रम कहे गये हैं वह 


आठ अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसके एक सौ अधिकार और पांच 
सौ सूत्र हैं। उसमें विमान का विषय ही प्रधान है। 
एवं विधाय विधिवन्मद्धलाचरणं मुनि: । 
पर्वाचार्याश्रव॒ तदग्रन्थान द्वितीय इलोकणो5ब्रबीत ॥ 
_विश्वृतनाथोक्त नामानि तेषांवक्ष्ये यथाक्रमम्‌। 
नारायण: शौनकश्र॒च गरगों वाचस्पतिस्तथा ॥ 
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नामक ग्रन्थ में विमाच की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जो पृथ्वी जल और 
भाकाश में पक्षियों के समान वेग पूर्वक चल सके, उसका नाम विमान है। वि>+ 
पक्षी, यांन-+अनुरूप या सदुश, पक्षी के सदुश आकाश में उड़ने वाला यान विमान: 


है। विमान के रहस्यो को जानने वाला ही उसके चलाने का अधिकारी है। 


चाक्रायणिषु ण्डिनाथश्चेति शास्रकृत: स्वयम्‌ । 
विमान चन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च।॥ 
यन्त्रकल्पो यानबिन्दु:ः खेटयान प्रदीपिका । 
तथेव व्योमयानार्क प्रकाशश्र्चेति षट्‌ क्रमात्‌। 
नारायणादि मुनि्िः प्रोक्तानि ज्ञान वित्तमै: ॥ 


अर्थात्‌ भारद्वाज मुनि ने विधानपूर्वक मंगलाचरण करके दूसरे इलोक में 
विमान शास्त्र के पूर्वांचा्यों तथा उनके बनाए ग्रन्थों के नाम भी कहे हैं। 
उनके नाम विश्वनाथ के कथनानुसार इस प्रकार हैं। नारायण का 
विमान चन्द्रिका, शैनक का व्योमयान तन्त्र, गर्ग का यन्त्र कल्प, वाचस्पति 
का यान विन्दु चाक्रायंणि का खेटयान प्रदीपिका और धुण्डि नाथ का 
व्योमयानाक प्रकाश । द 

-सेंपुष्टि के लिए देखिए कल्याण हिन्दू संस्कृति अंक १ पृ० सं० ७३६ से 
७३२८ तक (श्री दोमोदर जी झा साहित्याचार्य का हमारी प्राचीन वेमानिक 
कला नामक लेख ) इस यन्त्र सर्वस्व में ३३९ प्रकार के भूमिगामी यानो, 
७८३ प्रकार के जलयानों तथा अंतरिक्ष मार्ग से लोक लोकन्त रों तक यात्रा 


करने में सक्षम शताधिक प्रकार के विमानों (अंतरिक्ष यानों ) इसके अतिरिक्त 


. रूपाकार्षण (एक्सरे) छायाकर्षण (टेलीविजन ) शब्दाकर्षण (रेडियो) 


भाषा सम्प्रेषण (टेलीफोन या वायरछेस ) डिपियत्र, चित्रयन्त्र पाकथयन्त्र, 
पटयन्त्र आदि सहस्रो प्रकार के जीवनोपयोगी अन्य यन्त्रों के निर्माण व 
प्रयोग की विधि का भी भली भाँति वर्णन क्रिया गया है जो प्राचीन 


भारत में भौतिक विज्ञान की विशिष्ट उन्नति का ज्वलन्त प्रमाण है । 


“देखिए : महथि भरद्वाज प्रणीत यंत्र सर्वस्त्र के वैमानिक प्रकरण का 
विवेचनात्मक अध्ययन | डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री, अप्रकाशित शोध 


प्रबंध, पृ० २९। 


जिन यंत्रो का आविष्कार हो चुका है अववा जो आज भी आधुनिक 


_ वेज्ञानिक अनुसंधान की पकड़ में नहीं आ सके है ऐसे असंख्य यन्त्रों का 


भी इस ग्रन्थ में वर्णन था । द 

वही डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री, पू० ५७। 

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेप खगवद्वेगत: स्व्यम्‌ । 

यः समर्धा भवेद्‌ गन्तु' स विमान इति स्मृतः ॥। 
-रहस्यज्ञोईघिकारी (भरद्वाज सूत्र अ० । सू० २) 

डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री का अंप्रकाशित शोध-प्रबंध, पु०-१२० 


भौँतसे का आधुनिक विमान एवं वैमानिकौ के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । ै रे 


शास्त्रों में जो बत्तीस वैज्ञानिक रहस्य बताये गये हैं, विमान चालकों को 
उनका भली भाँति ज्ञान रखना परमावश्यक है। तभी वे सफल चालक कहे जा 
सकते है ।' विमान चलाने के बत्तीस रहस्यों में से कूछ रहस्यों का यहाँ संक्षिप्त 
दिग्दर्शन कराया जा रहा है । + के; 


कृतक नामक तीसरे रहस्य में कहा गया है कि विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, 
मय दानव आदि विमान शास्त्रकारों के बनाये हुये शास्त्रों का अनुशीलन करने से 
उन-उन घात-तक्रिया आदि में जो सामथ्यं है, उसका अनभव होने पर इच्छा के 
अनूसार नवीन विमान रचना करनी चाहिए 


गूढ़ नामक पाँचवे रहस्य में विमान को छिपाने, अपरोक्ष नामक नवें रहस्य 
में रोहिणी विद्युत ( कोई विशेष प्रकार की बिजली ) के फैलाने से विमान के 
सामने आने वाली वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सर्पगमन नामक बाई- 
सववें रहस्य के अनुसार बटन दबाने से विमान की गति सांप के समान ठेढ़ी हो जाती 
है पर शब्द ग्राहक पचीसवें रहस्य के अनुसार 'सौदामिनीकला' में कही गयी रीति 
से विमान पर जो शब्दग्राहक यन्त्र है, उसकें द्वारा दूसरे विमान के छोगों की 
बातचीत आदि दाब्दों का आकर्षण किया जाता है। रुपाकर्षण नामक छब्बीसवें 
रहस्य के अनुसार विमान में स्थित रुपाकषेण यन्त्र द्वारा दूसरे विमान में रहने 
वाली वस्तुओं का रूप व्खिलाई देता है । दिक्‍्प्रदशन नामक अट्ठाईसवें 





हल वेमानिक रहस्यानि यानि प्रोक्तानिशास्रत: । 
द्वात्रिशदिति तान्येव यानयन्तृत्वक कार्यमणि ॥ 

एतेन यानयन्तृत्वे. रहस्यज्ञानमन्तरा । 

सृत्रेषधिका रसंसिद्धिनेति सूत्रेण वणितम ॥। 

. विमान रचने व्योमारोहणे चालने तथा। 

.. स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिर्णये ॥ 

 वैमानिक रहस्यार्थज्ञानसाधनमन्तरा । 
यतो5घिका र संसिद्धिर्नेति सम्यग्विनिणितम ॥॥ 

.. सूत्र के अर्थ से यह सिद्ध हुआ कि रहस्य जाने बिता मनुष्य याव चलाने का 
अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि, विमान बनाना, उसे जमीन से आकाश में ले 
जाना, खड़ा करना, आगे बढ़ाना, टेढ़ी मेढ़ी गति से चलाना या चक्कर लगाना 
और विमान के वेग को कम अथवा अधिक करना आदि वेमानिक रएस्‍्यों का पूर्ण 
अनुभव हुए बिना यान चलाना असंभव है। 

. “कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक, पू० ७२७ 


१२४ । मानस और विज्ञार्न 


रहस्यानुसार विमान के मुख केन्द्र की कीली (बटन) चलाने से “दिशाम्पति' नामक 
यन्त्र की नली में रहने वाली सुई द्वारा दूसरे विमान के आने की दिशा जानी जाती 
है । स्तब्धक नाम के इकतीसवें रहस्य के अनुसार विमान की बायीं बगल में रहने 
वाली सन्धि मुख नाम की नली के द्वारा अपस्मार नामक ( किसी विशेष छेद से 
निकलते वाले ) धुएँ को इक्टठा करके स्तम्भन यन्त्र द्वारा दूसरे विमान पर फेंकने 
से उस दूसरे विमान में रहने वाले सब व्यक्ति स्तब्ध (बेहोश) हो जाते हैं । द 
,.._कषंण नामक बत्तीसवें रहस्य में कहा गया है कि उससे, अपने विमान का 
नाश करने के लिए शत्रु विमानों के आने पर, विमान के मुख में रहने वाली 
वेश्वानर नाम की नली में ज्वालिती ( किसी गैस का नाम ) को जला कर 
सतूतासी लिक प्रमाण ( लिक डिग्री की तरह किसी माप का नाम है। ) गर्मी हो, 
जाती है जिसे दोनों चक्क्री की कीली (बटन) चलाकर शत्रु विमानों पर गोछाकार 
में फलाने से शत्रु के विमान नष्ट हो जाते है.।' 





१- यन्त्र सर्वस्व में वर्णित ३२ रहस्यों में से कुछ के मूछ संस्कृत विव रण देखिए- 

(२) कृतक रहस्यो नाम-विश्वकर्मछाया पुरुषमनुमयादिशास्त्रानुष्ठान द्वारा 
तत्तच्छक्त्यनुसन्धानपुर्वक॑ तात्कालिक सद्धूल्पानुसारेण विमान रचनाक्रम- 
रहस्यम्‌ ।! द ह हा 
(५) 'गूढ़रहस्यो नाम-वायुतत्वप्रकरणोक्त रीत्यावातस्तम्भाष्टमपरिघिरेखा पथस्य _ 
यासावियासाप्रयासादिवात शक्तिपभि: सूर्यकिरणान्त गंततमश्शक्तिमा क्ृष्य 
तत्संयोजन द्वारा विमानाच्छादन रहस्यम ।! द ः कै 

(९) “परोक्ष रहस्यों नाम-शक्तितन्त्रोक्तरोहिणीविद्युतप्रसारेण । 

विमानाभिमुखस्थवस्तूनां प्रत्यक्ष निर्दर्शनक्रियारहस्यम ।! 

(२२) 'सपंगमनरहस्यो . नाम- दण्डवक्रादिसप्तविधमातरिश्वार्ककि रणदत्ती राक्ष्य 
यानमुखस्थवक्रप्रसारणकेन्द्रमुखे नियोज्य पश्चात्तदाहत्य शक्त्युद्रमननाले 
प्रवेशये त्‌ । ततः तत्कीलीचालनाद्विवमानस्य सपंवद्‌ गमनक्रियारहस्यम ।! 

(२५) 'परशब्दग्राहकरहस्यो नाम-सौदामनी कलोक्तप्रकारेण विमानस्थशब्दग्राहक- 
यन्त्र द्वारा परविमानस्थजनसं भाषणादिसवंशब्दाक ष॑ ण रहस्यम्‌ शा 

(२६) 'रुपाकंणरहस्यों नाम-विमानस्थरुपाकर्षणयन्त्रद्वारा परविमानस्थित वस्तु- 

: रुपाकषेण रहस्यमम्‌ ।! गा हा | 

(२८) “दिक्प्रद्शनरहस्यो नाम-विमानमुखकेन्द्रकीलीचालनेन दिशाम्पतियन्त्र 

. 'नालपत्रद्वारा परयानागमनदिवष्रदर्शन रहस्यम्‌ ।' मी 
(३१) 'स्तब्धररहस्यों नाम-विमानोत्त रपाइ्व॑स्थसन्धिमुखनालादपस्मा रधूमं संग्राह्म 


मानिंस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकौ के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलत । १२४ 


इसके अतिरिक्त वेगलूर से प्राप्त २२ ग्रन्थों का अति संक्षिप्त परिचय 
हस्तलिखित (प्रस्थान त्रथअ/ नामक लघु पुस्तिका के अन्तर्गत संस्कृत भाषा में प्राप्त 
होता है ( श्री पं० वेक्टाचल शर्मा बंगलोर की कृपा से डॉ० प्रकाशमित्र शास्त्री 
द्वारा प्राप्त । ) 


.. सुब्राय शास्त्री ने सन १९२८ ई० में तत्कालीन. दरभंगा नरेश को लिखे 
अपने एक बृहत, पत्र में भी प्राचीनतम भौतिक शास्त्रीय ( विज्ञान परक ) ग्रन्थों 
का परिचय लिखा है जो अंग्रेजी भाषा में (अनूदित) शिल्प संसार पत्रिका के १९ 
फरवरी १९५४५ अंक में प्रकाशित हुआ है । 


..... यन्त्र सर्वस्व' में वणित १०६ प्रकार के विमानों का उल्लेख करते हुए डॉ० 
प्रकाश मित्र शास्त्री ने विमानों को तीन वर्गों में बाँटा है । 

(क ) मात्रिक विमान-यह विमान मंत्र प्रभाव की अधिकता से निर्मित 
तथा संचालित होते हैं । संभव है अणिमा, महिमा, गरिमा आदि का प्रभाव भी 
इनके निर्माण व संचालन में सहायक होता हो । इस जाति के पृुष्पक, अजमुख, 
अ्राज, स्वज्योतिमुख, त्रिपुर आदि २५ भेद शास्त्रों में वर्णित हैं । 


(ख) तांत्रिक विमान-तान्त्रिक विमान द्यावा पृथ्वी की सन्धि में स्थित शक्ति 
के सम्मिकन क्रम से प्रचालित होते हैं । इस जाति के अन्तर्गत भैरव, ननन्‍्दन, बटक 
गंरुडास्य आदि ५६ प्रकार के विमान आते हैं । 


(ग) कृतक विमान-इन्हें यान्त्रिक नाम से भी पुकारा जा सकता है। इस 
जाति के शक्‌न, सुन्दर, रूकम आदि २५ प्रकार के विमानों का वर्णन पाया 
जाता है। 





स्तम्भनयन्त्र द्वारा तद्धमप्रसारणात. परविमानस्थ स्वजनानां स्तब्घी- 
करण रहस्यम्‌ । द 
(३२) “कर्षणरहस्थों नाम-स्वविमानस हाराथ परविमानपरम्परागमने विमानाभि 
. मुखंस्थवैश्वान रनालान्तगंतज्वालिनी प्रज्वालनं कृत्वा संप्तरीतिलिड्डुप्रमाणोष्णं 
यथा भवेत्‌ तेथा चनक्रद्ययकीलीचालनातं शजत्रुविमानोपरि वतु लाकारेण 
तच्छक्ति प्रसारणद्वारा शत्रुविमान नाशनक्रिया रहस्यम_॥ 
-वही कल्याण हिन्दू संस्कृति अंक, पृ० ७३७-७३८ पर श्री दामोदर झा द्वारा 
लिखित हमारी प्राचीन वेमानिक करा नामक लेख के रहस्य सं० ३, ५, ९, 
२२, २५, २६,. २८, ३१ एवं ३२। 
१- वही, डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री का अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ० ८४ ॥ 
२- वही, पृ० १६०-६१ | 


११६ । मानस और विश 


मात्रिक विमानों का प्रचलन त्रेता युगेः में, तान्त्रिक का दवपर पर तथो क्तक 
का प्रयोग कलयुग में है, ऐसा आचार्यों का मत है।' यन्त्र सर्वस्व में उपयुक्त तीनों 
प्रकार के विमानों के सांगोपांग निर्माण एवं प्रयोग की प्रक्रिया का भली भाँति वर्णन 
किया गया है जिनका प्रयोग मनष्य, देव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस आदि सभी करते थे । 
ये नाना प्रकार के यन्‍्त्रों से सुसज्जित थे । जिससे यान एवं यात्री सुरक्षित 
रह सकें । 


इसी ग्रन्थ में विमान के ईंधन को चतुविधि शक्ति के नाम से स्मरण किया 
गया है । १- घुटिका (ठोस) २- पादुका (द्व) ३- दुश्य (गेस) ४- अदृश्य 
(अणु ) प्रथम तीन, विमान शास्त्रियों के समाज -में सर्वस्वीकृत इन्धन तत्व हैं । 
द्रव का प्रयोग हो रहा है । किन्तु द्रव ईधघन के समान ठोस ( बैटरी आदि ) और 
गैंसीय ईंधन का प्रयोग भी विमान परिचालन के लिए परमोपयोगी है, ऐसा वैज्ञानिकों 
का निश्चित मत है। चतुर्थ अदृश्य (अणु) ईंधन के प्रयोग, आधुनिक वेज्ञानिकी 
में अभी प्रारंभ नही हुए हैं, परीक्षण चल रहे हैं । 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि हमारे पूव॑ंज विमान और 
वमानिकी कला से भली भाँति परिचित थे। वे विद्युत, गति नियंत्रक, टेलीफोन 
रूप दर्शक, टेलीविजन, दिक्कम्पास ( दिग दर्शक एवं रेडार ) गेस बम, विमान 
संघारक मिसाइल ज॑सी रचनाओं वाले यन्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे । 

इसी विमान और वेमानिकी कला द्वारा प्राप्त पुष्पक विमान इतना छोक 
प्रिय हुआ कि उसका वर्णन हमारे आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में बड़े विस्तार 
और प्रमुख उल्लेख के रूप में किया है। 


१- (व्योम यान तंत्र बृहत्‌ विमान शास्त्र २३३/४५-४६) मंत्र यंत्र एवं तंत्र 
की व्याख्या को पं० रघुनन्दन शर्मा की पुस्तक में देखा जा सक्तता है। जल 

.. और वायु के स्तम्भन से जो शाक्ति उत्पन्न होती है उसे मंत्र कहते हैं और दण्ड 
.. चक्र, दान्‍्तों की योजना, सरणि और अआ्रामक आदि के द्वारा जिस दशाक्ति का 
. वर्धन व संचालन किया जाता है उसे यन्त्र कहते हैं तथा मनष्यों और पएशओं 
की शक्ति से जो कार्य किया जाता है उसे तन्‍्त्र कहते हैं । 


_ “वैदिक सम्पत्ति ले० प० रघुनन्दन शर्मा, प्रकाशक शेठ शरजी वल्लभदास | 
वर्मा बम्बई-४ सं० १९९६, द्व० सं०, पृू० ३९३-९४। 
२- वही, डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री का अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ० ८५-८६ | 
वही, पृ० २२५। 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिक के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलून । १२७ 


.. ५.१.३. रामायण कार में विमान एवं वेमानिकी-आदि कवि महर्षि वाल्मीकि 
ने अपने प्रथम महाकाव्य श्रीमरवाल्मीकीय रामायण' में जहाँ पथ्वी १२ चलने वाढ़े 
रथों का वर्णन किया है, वही परद्गुतगामी आकाश में चलने वाले पृष्पक विमाने 

( देखिए चित्र-४ ) का भी बड़े मनोयोग से वर्णन किया है। इस पुष्पक नामक 





पुष्पक का अनुमानित चित्र 
चित्र-४ 


_ दिव्य विमान को विश्वकर्मा ने ब्रह्म जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी 
तपस्या करक उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कबेर को बलपूर्वेक परास्त 
करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने अधिकार में कर लिया ।' अनेक प्रकार की 
विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा, इस विमान की रचना हुई थी, तथा जहाँ-तहाँ से 
प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से इसका निर्माण हुआ था। 
यह विमान रावण को, संकल्प के अनुसार, जहाँ वह जाना चाहता था, वहीं पहुँचा 
१- वाण्मी०रा०, द्वितीय भाग गी०प्रे०्गोरंखप्र, प्र० सं०, सं० २०१७ पृ० ८८०, । 
द एवं सगं-१५ इलोक ३७ पृ० १४९३ | 
ब्रह्मणो5र्थे क्ृतं दिव्यां दिव यद्‌ विश्वकमंणा। 

विमान पुष्पक॑ नाम स्वेरत्नविभूषितम_ ॥ ११ 

परेण तपसा लेभेयत्‌ कबेरः: पितामहात । 

कबेर भोजसा जित्वा लेभेतद्राक्षसेश्र॒वर: ॥ १२ 

-श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायणे, सुन्दर काण्ड , नवमः सर्गे: 


१२८ । मानस और विज्ञान 


देता था ।' देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में, सबसे अधिक आदर इस, महा- 
विमान, पृष्पक का ही होता था ।' इसमें जो विशेषतायें थीं, वे देवताओं के विमानों 
में भी नहीं थीं। यह आकाशगामी था जब वह आकाश में उठकर वायमार्ग में स्थित 
होता था तब सौर मार्ग के चिह्न-सा सुशोभित होता था। 

रावण ने सीता अपहरण के लिए उक्त रथ सभी पृष्पक विमान का ही प्रयोग 
किया गया था। 

जब इन्द्रजित्‌ के बाणों से श्रीराम और लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं, तब रावण 
की आज्ञा से राक्षसियाँ सीता को ,इसी पृष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाती 
हैं। सीता श्रीराम तथा लक्ष्मण को अच्ेत देखकर विलाप करती हैं तब त्रिजटा 
उन्हें समझा-ब॒झाक र, राम-लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर, विमान से 
लंका लोटा लाती है । 

इसी पृष्पक विमान द्वारा राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्ती सीता के साथ 


अन्य सहयोगियों को लेकर रुका से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं ।" श्रीराम की 


आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान्‌ शब्द करता हुआं आकाश में उड़ने 
लगता है । 





१- तपः समावाह्रपराक्रमाजितं, मन: समाधान विचार चारिणम्‌ । 
अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं, ततस्ततस्तुल्य विशेषनिर्मितम्‌ ॥ ४ 
वही, वा० रा०, सुन्दर काण्डे, अष्टम: सर्ग;, पृ० ८७९ 
२- वही, वा० रा० सुन्दर का०, सप्तम: सग :, इलोक-१ १, पृ० ८७७ । 
३- वा० रा० सुन्दर का०, अंष्टम: सर्ग: इलोक ३ । 


४- दविवगति वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत ।२ । 


४५- अ-वही, वा० रा० प्रथम भाग, अरण्यक्रा० सर्ग ३१ इलोक ३३ से ३५ तक 
पृ० *६३ । ' 
“वही, सर्गे ३१ इछोक ७ व १०, पृ ५७१ 
स-वही, सर्ग ४९ इलोक २३, पृ० ६०५ 
. द-वही, सगे ५३, इलोक १, पृ० ६१४। 
य-वही सर्ग ५४, इलोक ७, पृ० ६१६। 
६- वही वा० रा० भाग २, युद्धकाण्ड, सर्ग ४७, इलोक़ ७, १३ से. 
. २४ तक, तथा सर्ग ४८ क्‍ 
७- वही, युद्धकाण्ड, सर्ग १२१-२२, पृ० १४२५ से १४२९ तक । 
८- वही, युद्धकाण्ड, सर्ग १२३, इलोक-१, पृ० १४२९ । 
| अनुज्ञातंतु रामेण तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । 
हंसयुक्त महानादमुत्यपात विहायसम्‌ ॥। 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १२९ 


. विमान पर बैठे हुए राम. ने सीता को लंका, युद्रभूमि, समुद्र और उसमें बंधे 
हुए वल सेतु आदि मार्ग के स्थान दिखलाये । सीता के - अंनुरोध पर किष्किन्धा में 
विमान ठहरा और तारा आदि वानर पत्नियों को लेकर विमान फिर आकाश माग 
पें.चल पड़ा । ऋष्यम्‌क पर्वत, पर्पा नामक पुष्पकरिणी तथा जनस्थान के ऊपर से 
उंड़ता हुआं, गोदावरी को पार कर, अगस्त्य के आश्रम, चित्रकूट, जमुना तथा गंगा 
को पार कर विमान भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आया ।' राम ने भरद्वाज ऋषि सें 
अयोध्या और भरत की कुशल क्षेम पूछी तथा एक दिन आश्रम में रुककर, पुष्पक॑ 
विमान से अयोध्या के लिए पुनः यात्रा प्रारम्भ की । 

गोमती नदी को पारकर विमान अयोध्यापुरी आया । लोग पशथ्वी पर खड़े 
होकर विमान पर विराजमान रामचन्द्र जी का दशन करने लगे। भरत भी ह॒षं से 
पुलक्तित हो गये । इतने में ही श्री राम की आज्ञा पाकर, वह महान वेग शाली 
हंसयक्त उत्तम विमान, पृथ्वी पर उतर आया। 
राम ने भरत को विमान पर चढ़ाकर विमान पर बंठ सुग्रीव, जाम्बवान 
अंगद, नल, नील आदि योद्धाओं से परिचय कराया, और स्वयं माताओं से भेंट करके 
शेष परिजनों एवं पुरजनों मे भेंट कर सबको आनन्दित किया। भरत ने राम के 
चरणों में चरण पादकाएँ पहना कर उन्हें राज्य वापस किया । इसके परचात्‌ राम 
भरत को बड़े हर्ष और स्नेह से गोद में बेठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित 
उनके आश्रम पर गए । वहाँ पहुँचने पर सेना सहित राम विमान से उतर कर भूतल 
पर खड़े हो गए और विमान को आज्ञा दी कि देवप्रवर कुबेर के पास चला जाय 
और उनकी सवारी में रहे । राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर 
दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के यहाँ चला गया।' 
इस विमान का वेग मन के संमान तीब्र था । वह अंपने यात्रियों की इच्छा के 
अनुसार सब जगह आ जा सकता था| चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप 





१- वही, वा० रा०, भाग २ युद्ध काण्ड, सगे १३२३, यू० १४२९ से १४३२ 
२- वही, भाग २, सगे १२७, इलोक २८ से ३८ तक, पृ० १४४२-४३ 
३- वही, भाग २, सगे १२७, पृ० १४४२ 
ततो रामाभ्यनज्ञतं तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । 
हुंसयुक्त महावेगं॑ तिपतात महीततम्‌ ॥३९ 
४- वही वा० रा०, भाग २ युद्धकाण्ड, सग १२७ इलोक ४० से ६१ तक 
पृ० १४४३-४४ 
प- उपय क्त, हलोक ६२, पृ० १४४४-। 
ततो रामाभ्यनज्ञातं तद विमानमनुत्तमम्‌ । 
उत्तरां विशमुदिद्श्य जगाम धनदालयम्‌ ।। ' 


१३० । मानस और विज्ञान 


ब्वारण कर लेता था। उस आक्राश चारी विमान में मणि और खुवर्ण कौ सीढ़ियाँ 
तथ्य तपाये हुए सोने की वेदियाँ बनी थीं' इसी पुष्पक से रावण कलाश पव॑त के 
संसीप गया 4 जहाँ उसका विमान रुक गया था। रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो 
सब ओर भ्रमण क़रने लगा था ।' उस विमान से ही जाकर उसने उशीर बीज नामक 
देश के राजा मरुत्त को पराजित किया तथा अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की 
इच्छा से गया" तथा वरुण और महेन्द्र को भी पराजित किया । इसके साथ-साथ 
पथ्वी के सैकड़ों राजाओं को भी पराजित किया । एक दिन पृष्पक विमान से यात्रा 
करते समय उसे बादलों के बीच में मुति श्रेष्ठ देवषि नारद भी मिले । रावण यम 
की जीतने के लिए यम लोक भी इसी विमान से गया ।” वरुण पुत्रों से युद्ध में विमान 
का प्रयोग रावण ने किया है । विजय प्राप्त कर रावण आकाश मार्ग से लंका छोट 
गया ।* लौटते समय रावण ने नागों, राक्षसों, असुरों, यक्षों और दानवों की बहुत-सी 
कन्याओं को हर कर विमान पर चढ़ा लिया । 
उत्तर काण्ड के ७५ वें सं में राम के द्वारा पृष्फक से अपने राज्य की सभी 
दिद्ञाओं में घम कर दुष्कर्म का पता लगाने का वर्णन है । मेघताद, हनुमान, विभीषण 
एवं अन्य अनेक बीरो के आकाश में उड़ने का उल्लेख तो रामायण में यत्र-तत्र अतेक 
स्थलों पर है | देवताओं की विमान यात्रा का वर्णन भी विद्यमान है । 
१. ४. सहाभारत में विभान एवं .वेसमानिको-वाल्मीकीय रामायण भें 
वर्णित इस पष्यक विमान की घटना इतनी छोकप्रिय हुई कि अनुगामी साहित्य में 








१- वही वा० रा०, भाग-२, सर्ग १५, हइलोक ३९, प० १४०३ 
मनोजवं कामगमं कामरूप॑ विहंगमम्‌ । 
क्‍ मणि काञ्चन सोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम्‌ ।। 
२- वहीं, वा० रा० उत्तरकाण्ड, सर्ग १६, इलोक ३, पृ० १४९३ 
. ३- वहीं, सर्ग १८, इलोक, १ पृ० १४९९ | 
४- वही, वा० रा०, उत्तरकाण्ड, सर्ग १८, इलोक, १ पृ० १४९९ गज क 
भू- वही वा० .रा०; उ० का०, सर्ग १९; इलोक-१,प्‌ृ० १५०१।.. 
६- वहीं, सगे २०, इलोक-१, पू० १५०३१ द 
. ७- वही, सर्ग २१, इलोक ९-१०, पृ० १५०६ । 
८- वही, सर्ग २३, इलोक रे३, पृ० १५ !३। 
३ वही, सगे २३, इलोक-५४, पृ० १५१४ | 
. १०- वही, सर्ग २४, इलोक रे, पृ० १५१५। 
द एवं पन्नगकन्यारचराक्ष सासरमानुषी: । 
यक्ष दानवकन्याइचविमानेसो5्ध्य रोपयत्‌ ।। 
११- वही, वा० रा० प्रथम भाग, अरण्यकाण्ड, स्र्गं ३५ इोक १९, यृ० ५७१ 


भेनिंसे का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्षय में अंनुशौलन । १३३ 


इस घटना का विशेष उल्लेख हुआ । महाभारत" के वनपव्वं के अन्तगंत रामोपाख्यान 
पव में दुखी हुए युधिष्ठिर को सान्‍त्वना के लिए मार्कण्डेय मुनि ने (अध्याय २७३ 
से २९१२ तक) राम का जीवन चरित संक्षेप में कहा है| इसमें उन्होंने कहा है कि 
ब्रह्मा ने वेश्रवण की महादेव से मेत्री कराकर, नल कूबर नामक पृत्र एवं राक्षसों 
से भरी लंका नाम की राजधानी दी | साथ ही उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला 
पृष्पक नामक एक विमान दिया तथा कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया ।* रावण 
ने आक्रमण करके कुबेर से पुष्फक विमान छीन लिया ।' इसी पृष्पक से राम ने 
अयोध्या तक यात्रा की । 


यही नहीं कूबेर अज्‌ ना को देखने के लिए महा तेजस्वी विमान द्वारा आये। 

उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे।" मतलि के साथ महातेजस्वी रथ के द्वारा जब 
 अजु न ने देवराज इन्द्र की प्रियनगरी अमरावती में प्रवेश किया तो वहाँ उन्होंने 
स्वेच्छानसार गमनः करने वाले देवताओं के सहस्रों विमान स्थिर भाव से खड़े और 
हजारों इधर-उधर आते जाते देखे थे । घटोत्कच के गगनचारी होने के कारण, उसके 
युद्ध को भी वेमानिक युद्ध स्वीकार किया जाता हैं । ः 
..._ रामायण एवं प्रहाभारत के उपयु क्त विमान एवं वेमानिक उल्लेखों के 
संदर्भ में ही आई० आई० टी० (कानपुर) के निदेशक डॉ० अमिताभ भद्टाचार्या ने 
. वायतरण और उड़डयन केन्द्र आई० आई० टी“ के दशवें वाषिकोत्सव पर आयोजित 
एक उड्डयन खेल संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए यह स्वीकार किया कि 'संभवत 
भारतवासियों को उड्डयन क्रिया का ज्ञान रामायण काल से ही था। पुष्पक विमान 


१- महाभारत, १९५६, वर्ष, संख्या एवं पूर्ण सं० ९, पृ०१७१४ से १७७१ तक । 
२- वही महाभारत, वन पर्व में रामोपाख्यान पे, वष १, सं० ९ भ० २७४ 

इलोक १७ पृु० १७१६३. - 

विमान पुष्पक नाम कामगं च ददों प्रभुः। 
क्षणामाधिपत्यं च' राजराजत्वमेंव च ॥ 

३- वहीं, अध्याय २७५, इलीक रे४, पृ० १७१९। 
४- वही, अध्याय २९१, इलोक ५३ से ५९, पृ० १७६८-६९ । 
५- महाभारत, वनपतवे में कैरात पर्व, बर्ष १ सं० एवं पू० सं० ६, गोरखपुर चेत्र 
२०१२ अप्रैल १९५६, अध्याय ४१, इलोक ७पृ० १०६७। 

अथ जाम्वूनदवफुविमानेन महाचिषा । 

कुबेर: समनुप्राष्तो यक्षेरनुगत: प्रभु: ॥ 
बही, अध्याय ४३, इलोक ७, ८ एवं ९, (वन पर्व में इन्द्रलोकासिगमन 
पृ० १०७३ | द 
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१३२ । मानस और विज्ञर्नि 


और घटोत्कच यद्ध का वंणंन इस दिशा में संकेत करते हैं।' व्यक्तिगत सम्पर्क में 
- भी उन्होने उक्त कथन की पुष्टि की । 2003 ० बी है 

५, १. ५. श्रीमंदभा स्वत में विमान और वेमानिकी-श्रीमद्भागवत॒कार 
महषि वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत में, अनेक विमान और वेंमानिकी के संदर्भ दिए हैं। 
सती, आकाश में चलने वाले देवता, सिद्ध गन्धवं, विद्याधर आदि उंपदेवताओं तंथा 
सुन्दर बस्त्रों एवं आभूषणों से अलंक्ृत उनकी स्त्रियों को, विमानों पर बैठे एंवं अपने 
पिता दक्ष के यज्ञ की चर्चा करते हुए, तथा उसमें सम्मिलित होने के लिए जाते हुए 
देखती है ।' उन्होंने अपने पति शंकर जी से कहा कि यज्ञ में जाने वाली इन देंवाँ- 
गनाओं के राजहंस के समान: दवेत विमानों से ऑकाश मण्डल केसा सुंशोभित हो 
रहा है । द हे कक 2 | 480 
, ... यंद्ध में भगवान के हाथों मारे गये हिरणाकश्यप्‌ की मृत्य पर प्रसन्न होकर 


गयी थी ।' है 2 कक 





१- एक नम्बर १९०६ के देनिक जागरण में प्रकाशित संमाचार। 
२- दिनांक २५-८-१९७९ साय॑ २ बजे । है 
३- श्रीमद्भावत (हिन्दी), अनुवादक रूपनारायण पांण्डेय, प्र० सं०, पृ० २३७-२३८ 
में उल्खित। 
.. तस्मिन्त्रह्म पं यः संवेदेवधिपितुदेवता: 
आसन्क्ृृत स्वस्त्यय' नास्तत्यल्यश्चसभत्‌ का: ॥।४ 
तदुपश्रुत्यमभसिखेचरणां. प्रजल्पताम्‌ू॥ 
तीदक्षायणीदेवी पितुरयज्ममहोत्सवम्‌ ॥५. 
ब्रजन्ती: सर्वतोदिगभ्यउपदेववरस्त्रिय: । | 
विमान याना: सप्रेष्ठानिष्क कण्ठीसुवासस: ॥६ 
“-अत्रीमद्भागवत महापुराण, प्रथम खण्ड, चतुर्थ स्कन्ध, अध्याय-३, 
०२८० हा द द द | 
४- वही, श्रीमद्भागवत्‌ हिन्दी अनुवाद । _ न हुई $ 
पश्यप्रयान्ती रभवान्ययोषितोउप्यलकृता:.. कान्तसखाव रथश: । 
यासां ब्रजद्भिः शितिकण्ठमण्डितं नभोविमाने:कलहंसपाण्डुभि ॥२ 
-वही भागवत्‌, चतुर्थ स्कन्ध, अध्याय ३, पृ० ३५० । 
५- वही, श्रीमद्भागवत हिन्दी ,अनुवाद, सप्तम स्कन्ध, अध्याय ८, इलोक ३६, 
पुृ० ८२० ॥ | 3: है 8" | है 


पनेंस का आधुनिक विमान एवं बैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । ३३ 


मयदानव द्वारा सोने, चाँदी और लोहे के तीन प्र अर्थात्‌ विमान बनाने का 
वर्णन है । ये प्र आकाश में आते-जाते दिखलाई नहीं पड़ते थे । असरों के सेना पति 
इंन वक्मानों पर बैठकर अलक्ष्य रहकर छोकपाल सहित लोकों का विनाश करते हुए 
घमते / जिससे, देवता परेशान होते हैं। तब: शंकर देव॑ताओ की प्राथना पर इन्हें 


नष्ट कर देते हैं:। 
इन्हीं. विमानों से देत्य बादलों को-फाड़कर जैसे बिजली प्रकट होती है बसे ही 


आकाश मण्डल में प्रकट होते थे । शंकर द्वारा त्रिपर को नष्ट करने पर विमानों पर 
चढ़े हुए देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध आदि 'जय हो, “जय हो, कहकर शंकर के ऊपर 


फूल बरसाते थे । 
भागवतं' में कबेर के पृष्पकयान कदम के दिव्य यान' और शांल्व के विमान 


का वर्णन हैं जो जल, स्थल, पर्वत तथा आकाश में सवंत्र चलते थे । 
०» 9 १ ६. पदसम पराण में विभान एवं वमानिकी-इस पुराण में एक स्थल 


भर उल्लिखित है-कि एक दिन श्रीकण्ठ चेत्य की बन्दना करने के लिए वायु के समान 
बेग वाले सुन्दर विमान के द्वारा सुमेर पर्वत पर आया ।” यह विमान आकाशगामी 
था। 

|. वैश्ववण आकाश मार्ग से आया-जाया करता था । इसका भी एक पृष्पक विमान 
था ।. रावण के भृत्यजन इस विमान को रावण के समीप ले आये । यह विमान 


१- श्रीमद्‌ भावत हिन्दी, अनुवाद स्कन्ध ७, अध्याय १०, इलोक ५३ से ६८ तक, 
पु० भ१८। द 

२- देखिए श्रीमद्भागवत अनु० रूपनारायण पाण्डेय, पृ० ५१५-१९ 

३- महर्षि वेदव्यास प्रणीयतम्‌ू-श्रीमदृ्भागवत महापुराणम्‌, (स्थूलक्षर मूलमात्रम्‌) 
गीताप्रेस गोरखपुर, संस्करण सं० २०३३ ॥। 

४- वही, श्रीमद्भागवत हिन्दीअनुवाद स्कन्ध नवम, अध्याय १०, इलोक ३२, पृ० ३२७ 

भ- वही, स्कनन्‍्ध ३, अध्याय २३, श्लोक १२ से २१ तक एवं ४१, पृ० १३४-१३५ 

 ६- द बही स्कन्ध १० अध्याय ७६ इलोक ८, २१ एवं २२, पृू० ५५२ । द 

द स लब्ध्वा कामगगं यान तपोधाम दुरासदम्‌ । 


ययौद्वारावतीं शाल्वो वर वर्ष्पिक्ृतं स्मरन्‌ ॥८ 
क्वचिद्‌ भूमो क्वच्रिद्‌ व्योमिन गिरिम्‌धिन जलेक्वचित्‌ । 


-“ अलातचक्रवद्श्राम्यत्‌ सौभ॑ तद्‌ दुखस्थितम्‌ ॥२२ 
७- पदपराण, आचाये रविषेण, प्रथम भाग, षष्ठ पर्व, इलोक १३, पृ० ९८ । 
... चेत्यानां बन्दरनां कतु श्रीकण्ठः सुपवृतम्‌ । 
गन्तो5न्यदा विमानेन वायवेगेन चारुणा ॥१३ 
८- वही, इलोक १८ एवं २०, पुृ० ९८। 
९- वही, सप्तम पर्व इलोक संख्या २३०, पूृ० ६५४ 
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अत्यन्त सुन्दर था ।* मानी दशानन ने शत्रु की पराजय की चिह्न समझ उस पृष्पक॑ 
विमान को अपने पास रखने की इच्छा की थी, अन्यथा उसके पास विंद्या निर्मित 
कौन सा वाहन नहीं था । वह उस विमान पर आरूढ़ होकर मन्त्रियों, वाहनों- 
नागरिक जनों, पत्रों, माता-पिता तथा बन्धुओं के साथ घूमा । पद्म प्राण के अष्टम्‌ 
पव के इलोक १९, २१ एवं इलोक २५३ से २७१ तक पृष्पक विमान का वर्णन है । 
यंह वर्णन रामायण के पृष्पक विमान की घटना को छोक प्रसिद्धि ही प्रदर्शित करता 
हैं। इसमें महर्षि भुगु का विमान द्वारा वायु मार्ग से भगवान्‌ शंकर के पास पहुंचने 
का वर्णन भी विद्यमान है । 


५. १. ७. आध्यात्म रामायण में विमान वर्णन-इस रामायण के युद्ध कांण्ड 
के सर्ग १३ एवं १४ में विस्तार से पष्पक विमान का वर्णन किया गया है। एक 
स्थल पर, महादेव जी पावती से कथा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इन्द्र, यमराज, 
वरुण, कबेर, सिद्धाचरी मुनियों सहित ब्रह्मा और पितगण, ऋषि, साधक, मगन्धवे, 
अप्सरा और उरग आदि को लेकर सभी देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर, जहाँ 
रामचन्द्र जी स्थित थे, वहाँ आये । 

. राम-रावण युद्ध समाप्त हो जाने पर राम अयोध्या जाने के लिए त्तयार हैं। 
विभीषण, राम की यथा योग्य प्रसंशा करते हैं और सूर्य के तुल्य प्रकाहमान पष्पक 
विमान लाते हैं । 





वही, पद्म पुराण, आचार्य रविषेण, अष्ठम पव्वे, इलोक २५८५, पूृ० १८६ | 
अत्येरूपाहतं तृद्धं सुरप्रसाद सन्निभम्‌। 
विमान पुष्पक नाम विहाय स्तलूमण्डल ॥॥२५८५ 
: वही, अष्टम पर्व, इलोक २५९, पृ० १५६ 
_ वही, इलोक २६०, पृ० १८६ । क्‍ 
सतं विमानभारुहय सामात्य, सह वाहन. । 
सपोर* सात्मज सार्थ पितृभ्यां सहबन्धुमि: ॥ 
४- पदुमपुराण, उत्तर खण्ड, अध्याय २५५, इलोक २६ 
५- अथ अध्यात्म रामायण, युद्धकाण्ड: प्रथम संस्करण 
पितरो ऋषयः साध्यागन्धव प्सस्सोरगां: एतेचान्ये 
त्रराधव: + सगे १३ (३) कम ऐप 
वही, सम १३ (४६) अमिनन्ययथान्यायविससर्जन हरीश्व रान 
विभीषण समानीत फुंपकं सय्ये बच॑सम । ४७ 
आरुहरोहत तोराम॑स्त द्विमान मंनुत्तमम । 


१ 


जब 
] | 





: विमानाग्पैराजम्मु्य- 


। 


मानस का आधुतिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १३५ 


इस पृष्पक पर सेना सहित सवार होकर, सीता को मार्ग के स्थल दिखाते, 
किष्किन्धा से तारा आदि को लेकर राम अयोध्या पहुँच जाते हैं॥ 

अगस्त्य संहिता इस में भी पृष्पक का वर्णन है । 

५. १. ८५. अंश बोधिनी में विमान वर्णन-भरदह्वाज कृत अंश बोधिनी के 
शक्त्युद्‌गमाद्यष्टो” सत्र की बोधायन वृत्ति” में शक्‍त्यद्गम आदि आकश गामी विमान 
के आठ प्रकार इस तरह वतलाए गए हैं- 

द ३-शकक्‍्त्यद्गम (विजली से चलने वाहु।) 
:२-भूतवा ह (अग्नि, जल, वायु से चलने वाला) 
३-धूमयान [वाष्प से चलने वाला) 
. ४-शिखोद्गम (तेल से चलने वाला) 
५-अंशुवाह (सू्य किरणों से चलने वाला) 
६-तारामुख (उल्कारस अर्थात्‌ चुम्बक से चलने बाला) 


१- उक्त, अध्याय रामायण, सगे १३ एवं १४। 
२-(अ) मानस पीयूष-खण्ड ७, पृ० ५० पर उल्लखित । 

(ब) अगस्त्य संहिता को महत्ता पर प्रकाश डालते हुए-अमेरिकन केमिकल 
सोसाइटी के अधिवेशन में पढ़े गए अपने एक निबन्ध में डाँ० कोकट नूरने 
लिखा हैं जिसके अनेक उद्ध रण श्री द्वारिका प्रसाद गुप्त एम० एस-सी० ने 
विश्व वाणी में प्रकाशित अपने लेख में प्रस्तुत किये हैं वे लिखते हैं- 
“हाइडोजन और आक्सीजन की खोज सबसे पहले केव्रि ण्डश ओर प्रीस्टले ने 
नहीं की बल्कि भारत के प्राचीन ऋषियों ने की ।*** ****' अगस्त्य ऋषि 

के नाम का जिक्र ईसा से २००० वर्ष पहले तक भारतीय ग्रन्थों में आता है 

.. अत: जो हस्तलिपि अगस्त्य संहिता नाम से पुकारी जाती है। वह बहुत 

पुरानी है यह वैदिक काल के बाद की किन्तु महाकाव्य काल से पहले की 

_ है। इस ग्रन्थ के अनुसार हाइडोजन, आक्सीजन भादि गेसें सूखी बेटरी 
इलकटोपेन्टिग, पतंग ओर गब्बारे आदि की खोज का श्रेय अग्रत्स्य मुनि को 

 है।'* 5 ईसा से ८५०० वर्ष पहले की छिखी हस्तलिपियों से पता 
चलता है कि प्राचीन भारतवासी भौतिक विज्ञान भी जानते थे क्‍योंकि यह 
निश्चित रूप से लिखा मिलता है कि प्रकाश, ताप और शब्द लहरों के रूप 
में आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से अगस्त्य नाम के समान ही अन्य अनेक 
आचार्यो व उनके द्वारा प्रमाणित ज्ञास्त्रों के नाम भी उस समय प्रसिद्धि को 
प्राप्त थे जो आज काल गद्नर में अन्तंनिहित हो चुके हैं ।॥ वही डॉ० प्रकाश 
मित्र शास्त्री का अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ० ६४ ॥। 


१३६। मानस और विज्ञान 


- ७-मणिवाह (चन्द्रकान्त सूर्य कान्त आदि से चलने वाला) 

८-मरुत्सक (केवल वायु से चलने वाला) | 

आधूनिक यग में पिस्टंन, टरबाइन एवं जेट तथा राकेट इ जिन वाले विमान 
विद्यमान: हैं, किन्‍्त बिजली, चम्बक एवं सूर्य किरण ऊर्जा से चलने वाले विमानों का 
अब भी. अभाव है। अमेरिका, रूस और जापान में सर्य ऊर्जा पर प्रयोग चल रहे हैं । 
वायु से चलने वाले ग्लाइडर (चुपके से जाने वाला बिना इन्जन का हवाई जहाज) 
और एयर शिप तो हैं, वाष्प से चलने वाले. प्रायोगिक ही रहे व्यावहारिक नहीं हो 
सके । राकेटों को ऊष्मा और जेट विमानों को गैस से चलने वाला, “कहा जा 
सकता हैं । द 

स्वामीकरपात्री जी इन्हीं संदर्भों में अपने प्राचीन विमान एवं वेमानिकी कला 
के ज्ञान से इतने प्रभावित हो उठते हैं और गदगद हृदय से कह उठते हैं कि “रामायण 
के पृष्पक यान तथा देवताओं के दिव्य विमानों का म॒काबिला .करने में! आज के 
विमान कुछ हैं ही नहीं । कथा सरित्सागर एवं बह॒त्कथा में वर्णित विमानों का भी 
आधुनिक विमान मुकाबिला नहीं कर सकते । उनमें उनके कील के दबाने से एक 
बार की उड़ान में आठ हजार योजन तक जाने की क्षमता थी, खतरे की तो कोई 
संभावना थी ही नहीं ।' नि:संदेह इसे भावकता नहीं कहा जा सकता । £१ वीं ई० 
के पूर्वाद्ध में राजा भोज के पास एक काष्ठमय अश्वाकार यन्त्र था जिसकी ११ 
कोस प्रति घड़ी गति थी । 


.१- माक्सवाद और. राम राज्य, करपात्री. जी, सं०. २०२३ पृ०४३७-३८ पर पाद 
टिप्पणी । स॑ पुष्टि के लिए देखिए-- 
शक्त्यद्गमो भूत वाहो धमयान दिशिखोद्गम: । 
अंशुवाहस्तारामुंखा मणिवाहो मरुत्सख: ।॥ 
इत्यष्टकाधिकरणे वर्गण्यक्तानिज्यास्त्रत:. ॥ |  .-॥ 
महांष भरद्वाज प्रणीत अंशुबोधिनी की चर्चा करते हुए; पं० रघ॒नन्दन शर्मा ने. 
वदिक सम्पत्ति के द्वि० सं०, सं० १९९६, पृ० ३९५, तथा डाँ० प्रकाश मित्र 
शास्त्री ने भी अपने अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृु० २७ पर उल्लेख किया है। 
२- अमेरिका ने सूर्य किरणों से चलने वाले सोलर वी-वन विमान का निर्माण कर 
लिया है। (वर्ष १९८१ के बाद) 
'है- सन्दर्भ १॥.. कु 2 
४- घट्येकया क्रोशदेशकंमश्व: सुकृत्रिमो गउछतिः चारुगत्या। . 
“वायु ददाति व्यंजन सुपुष्कलं विना मनुष्येणः चलत्यजस्रम्‌ ॥ 
/ . >समरांगण सत्र घार। 2 हर 
जुसा कि 'माक्सवाद और रामराज्य के पृ० ४३७ की पाद टिप्पणी में उल्लखित है । 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीकून । ३३७ 


५.१. ९, समरा्ड्रण सुत्रधार में विभांत वर्णन-समरांगण सूत्रघार के ३१ 
वें अध्याय में गजयन्त्र, आकाशगाभिदारुमय विमानयंत्र दवारपालयंत्र, योघ यन्त्र आदि 
क्रा वर्णन है।' इन यन्त्रों के बनाने की विधि न कहने के कारण को स्पष्ट करता हुआ 
कवि कहता हैं कि यन्त्रों के बनाने की विधि हमने नहीं कही हैं और ऐसा गुप्त रखने. 
के उद्देश्य से. किया है । इसलिए नहीं कि, उसके विषय की जानकारी नहीं है, प्रत्युत 
इसका यह कारण जानना चाहिए कि अगर उनको प्रकट कर दिया जायेगा तो वह 
फँंल प्रद नहीं होंगी ।' इन मंशीनों क॑ बनाने के लिए व्यक्ति में क्‍या अहंताएँ होनी 
चाहिए; इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है 'कुल परम्परा से वह कायें होता हो, 
कार्य करने में कुशल हो, यन्त्र निर्माण में कुशल व्यक्ति से सीखा हो, यन्त्र ज्ञास्त्र का 
अभ्यास हो, वास्तुकर्म में परिश्रम करने का उत्साह हो, उत्तम बुद्धि हो और उपयुक्त 
स्वच्छ यन्त्र निर्माण की सामग्री उसके पास हो । जिसके पास यह सब होगा वह 
शीघ्र ही यन्त्र निर्माण विधि सीख लेगा + इन अन्यान्य यन्त्रों को बनाने की विधि 
के न कहने तथा यन्त्र बनाने के लिए अपेक्षित वेयक्तिक अहँताओं पर टी० गनपत 
शास्त्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये है । तथा उक्त कथन की पृष्टि की है। 


१- समराज्भण सूत्रधार, मूल सम्पादक-महामहोपाध्याय टी गणपंति शास्त्री पुनद्च 
सम्पादित श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट आफ बरौदा 
सन १९६६, पृ० १७५ से १९५ तक,अथ यन्त्र विधानंनामैक त्रिद्ीष्ष्याय: । 

 भोजराज ११ वीं शताब्दी के पूर्वार््ध में थे । 

२- यन्‍्त्राणां घटना नोकता, गुप्तृयाथ नाज्ञतावशात्‌ । 

. तात्रहेत्र॒य॑ ज्ञेयों व्यक्तां नैते फलप्रदाः ॥ 

.. -वही, समरांगाण सूत्रधार: दि० सं० में प्रथम संस्करण के प्राक्कथन से उद्घृत 

.. पु० १७५ या० द्वि० सं० पृ० श्ण२, इलोक ७९-८०। 

. ३- पारम्पर्य . कौदशरू सोपदेश शास्त्रभ्यासोवास्तु कर्मोद्यमोघी: 

.. सामग्रीय॑ निर्मलूस्य.. सोउस्मिश्रित्राण्येवं वेत्तितन्त्राणि कतुंम ॥ 

-उक्त प्र० स० पू० १७६ था द्वि० सं० पृ० १८३ इलोक ८७ ॥ 
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१३८ । मानंस और विज्ञान 


समरांगण सूत्रधार में विमान का वर्णन इस प्रकार दिया गया है । 

इस यन्त्र (विमान) के निर्माण में चारबीज (गुर) कहे गये हैं वे जल, अग्नि 
भूमि और पवन हैं जो यथा स्थान रखे गये हैं ।। छोटी लकड़ी के बने हुए दृढ़ और 
ठीक से चिपकाये हुए शरीर वाले एवं विशाल पक्षी के आकार वाले विमान का 
निर्माण कर उसके मध्य (उदर) में पादर का यन्त्र (रसयंत्र) रख दें और उसके नीचे 
अग्नि से भरा अग्नि पात्र लगा दें । इस' प्रकार छोहे के पात्र में डाला हुआ मन्द अग्नि 
से तपाया हुआ पारद का कुम्भ अग्नि के गुण से तथ्र कर गर्जन करते हुए, पारद की 
शक्ति से आकाश में उड़ जाता है। इस विमान पर आरुढ़ पुरुष, उसके दोनों पंखों 
के तीत्र चालन से छोड़ी हुई वायु के द्वारा, अन्दर सोये हुये पादर की शक्ति से विचित्र 
कार्य करता हुआ, दूर आकाश में उड़ जाता है। इस प्रकार देव मंदिर के समान 
यह छोटा लकड़ी का विमान उड़ता है। चतुर व्यक्ति को विधि पूर्वक उसके अन्दर 
पारद से भरे दृढ़ कुम्भ अवश्य रखने चाहिये ।' 
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१. समरागण-सुत्रधार-पृ० १८३ ॥ 

_ बीज चतृविधमिह प्रवदन्ति यन्धत्रे- 
ष्वम्भोडर्िनि भूमि पवनेनिपवर्नेनिहितेयंथावत ॥ ८४ ॥। 


२. बरही समरांगण सूत्रधार-इलोक ९५, ९६-९७ एवं ९८, पृ० (८३-पढ४। 
- लघुदारुमयं महाविहगं दृढ़सुइ्लिष्टतनु विधाय तस्य । 





मानस की आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य मे अनुशौलन | १३९ 


इसी पुस्तक में एक स्थल पर कवि ने लिखा है कि ये सभी यन्त्र स्थित 
साधनों के द्वारा सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ जो भू पर विच रते वाले हैं उनकी आकाश में 
गति होती है और जो आकाश में चलने वाले होते हैं, उनकी पृथ्वी पर गति होती 
है। एक अन्य स्थल पर कवि यह भी स्वीकार करता है कि अन्यत्र जो-जो भी 
_दुष्कर कार्य समझा जाता है, वह यन्त्र से सिद्ध हो जाता है ।' विमान एवं अन्य यन्त्रों 
के विशेष ज्ञान हेतु समरांगण सूत्रधार अवलोकनीय है। 
. ५. १. १०. अन्य पुस्तकों में विमान वर्णन-यही नहीं हमारे देश के शिल्प- 
शास्त्र के आदि आचार्य विश्वकर्मा ने जिन्हें सृष्टि का रचयिता एवं विज्ञान का 
उदरे रस यन्त्र मादधीत ज्वलनाधारमक्षोउस्यचातिग्निपूर्ण प्‌ ॥ ९४ 
तत्रारूढ़: पुरुषस्तस्य पक्षद्वन्द्दोच्चाल-प्रोज्यितेनानिलेन । 
सुप्तस्यान्त: पारदस्यास्य शत्यात्ित्रं कुवृन्नम्बरे याति दूरम्‌ ॥ ९६ 
इथमेव सुरमेन्दिरतुल्यं स ज्वलत्यकूघुदारुविमानम्‌ । द 
आदधीत विधिना चतुरोउन्तस्तस्य पारदभूतानदृढ़कुम्भान्‌ ।। ९७ हल 
अयः कपालाहितमंन्दवह्नि प्रतप्ततत्कुभ्म भुवा गुंणेन। 
व्योम्रोझगित्या भरत्पेति सनन्‍्तप्तगजंद्रसराजशक्त्या ॥ ९८ 
इसी पारे से चलने वाले विमान का वर्णन बृहद्‌ विमान शास्त्र में किया 
गया है। 
महषि भरद्वाज प्रणीत 'वृहद्‌ विमान शास्त्र” सम्पादक एवं भाषानवादकस्वामी 
ब्रह्म मुनि परिव्राजक, गुरुकुलकांगड़ी (हरिद्वार) प्रकाशक सावंदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, नई दिल्ली । प्रथम सं० फरवरी १९५९ ई० 
पृ० २९० पर इलोक ३७५।॥ 
१. वही, संमराज्भूण सूत्रधार:, पृ० १८०। - 
.. ता? नर्वा अपि सिध्यन्ति सम्यग्यन्त्रस्थं सावनात । 
भू चराणां गति व्योम्नि भूमौ व्योम चरागम: ॥। ५९ 
२. वही, स० सू०, पृ० १८२। द 
.. दुष्करं पदय दल्यच्चतन्तद यन्त्रात्‌ प्रसिध्यति । ७९ 
३. मत्स्य पुराण के अनुसार १८ ऋषियों ने विश्वकर्मा के साथ रह कर शिल्प शास्त्र 
.._ की रचना की जिसके विभाग इस प्रकार हैं। कृषि शास्त्र, जल शास्त्र, खनिज 
शास्त्र, नौकाशास्त्र, रथ गास्त्र, विमान शास्त्र (आकाश गामी समस्त विमानों 
की रचना इसके अन्नगंत आ जाती हैं) वस्तुशास्त्र, प्रकार शास्त्र (परकोठा 


८६४० ।-सानेस और विज्ञान 


प्रवर्तक- माना जाता है।' विज्ञान की-१२००० पुस्तकों की रचेना की । कल यूग में 
“इनमें से ४०००:पुस्तकों के शेष रहने की चर्चा पंडित बालाराव जी शास्त्री पूना वालों 
“ने-अपने विश्व ब्रह्म- कुलोत्साह ग्रन्थ में 'अपराजित' नाम के शिल्पशा स्त्री की पुस्तक 
“का उद्धरण देते हुए की है । इन्होने अपने शिल्प शास्त्र में ३२ प्रकोर के विमानों का 
वर्णन किया है, जैसे, पुष्पक, शातकुम्भ वेहायस, गरुण सर्पाकार, नौकाकार, सोम 

आदि विमानों का सिद्धान्त भी शिल्पश्ञास्त्र में दिया है । 


इसके अतिरिक्त विमान का वर्णन रघुवंश' एवं अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में भी 

विद्यमान है। धम्मपाद .में बोधिराज कुमार के राज्य में राजधानी (नेपाल) जाने के 
लिए, एक शिल्पी द्वारा निर्मित गरुण यन्त्र (वायुयान) का भी वर्णन है । 

उपयक्त से विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीयों को 

प्राचीठ काल से ही उड़्डथन विद्या का ज्ञान था जो किन्‍्ही कारणों से विलुप्त हो 

गया किन्‍्त हमारी प्राचीन साहित्यक कृतियों ने हमारे विमान और वमानिकी संबंधी 

ज्ञान को सुरक्षित रखा जो तुलसी के मानस के राम की ही तरह सदा-सदा की लिए 


सनीनननननननननननननननननाननननन।ल।लगी /7:क्‍://77*“77“““*““*““““*““““ए 777 


निर्माण आदि) भवन निर्माण शास्त्र एवं यन्त्र शास्त्र । शिल्प विषयक कुछ 
ग्रन्‍्थों के नाम-अयतत्व, विश्वकर्मं मत, विश्वकर्मीय, विश्व बोध, वास्तुशास्त्र 
_अ्रसाद-केसरी प्रसाद-कीरतनवास्तु निणय, वास्तु छक्षण वास्तु शिरोमणि ज्ञान 
रत्न राजवललभ आदि कल ६२ ग्रन्थ हैं । 


१. विश्वकर्मा का प्रादुर्भाव सम्भवत: प्रथम मन्वन्तर में ब्रह्म वादिनी भुवना ( देवगुरुव ह- 
स्पति की बहन) की कोखा से हुआ था । इनके पिता का नाम प्रभास ऋषि था। 

. इसके सम्बन्ध में स्कन्ध पुराण का प्रभास खण्ड ७ अ० २१ इलोक १६ देखिए 

:  बहस्पतेस्तुभगिनी भुवना ब्रह्मव[दिनी, प्रभासस्य तुसा भार्या वसुनामष्टमस्य च । 
विश्वकर्मा सुतस्तस्य शिल्पकर्ता प्रजापति: ।. ब्रह्माण्ड पुराण, समरागण सूत्र 
घार:, वायपराण हरिवंशपुराण तथा महाभारत में भी इसकी पुष्टि है । ऋगवेद 

में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से १४ ऋतचाये हैं । यजुर्वेद के अध्याय १७ मन्त्र १८ 

से ३२ तक इनका वर्णन है। इन्हीं विश्वकर्मा ने विमान रचना एवं दूरवीक्षण 

. यन्त्र रचना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किऐ थे । 


२. दैनिक 'आंज' रविवार, .१७ सित्तस्ब॒र _ १९७5८, सौर -१.आदिविनी-२०३ ५, पृ० 
भारती शर्मा का लेख- शिल्पशास्त्र के आदि आचाये विद्कर्मा। 


३. कालिदास, संगे ५, इलोक २७ तथा सग १२, इलोक १०४ एवं सम्पर्ण सर्गे 
5 है३ में पृष्षक वणन । ता 
कालिदास, अंक ७, इलोक ६ एवं ८ । 





भामनस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकौ के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन/। १४१ 


अजर अमर हो गया | 


जसा कि हम जानते हैं कि परिवतंत अकृति का शाइभवत नियम है और 
और विकास मनुष्य का गुण। विकास की ओर, अग्रसर होता हुआ मानव विनाश के गत॑ 
में विलीन हो पुन! विकास की ओर अग्रसर होता है। पर वह सदेव अनुभव यही करता 
है कि जिस काल में वह रह रहा है वह काल ही प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर है । 
ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से वह ही स्व श्रेष्ठकाल है, भले ही भविष्य में उसकी इस 
अवधारणा को धक्का छगे । ' 

प्राचीन एवं अर्वाचीन विमान एवं बैज्ञानिकी संबंधी ज्ञान के लिए 

यह कहा जा सकता है। इसकी पृष्टि स्वामी करपात्री जी करते हुए कहते हैं। 

'पुनहच आधुनिक लोगों के मत।नुसार जो छः हजार वर्ष के भीतर ही संसार 
का ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक काल मानते हैं, उनके लिए भले ही कोई नवीन 
अद्भुत विकास हो, परन्तु जो अरबों वर्ष की दुनियाँ मानते हैं, वे छाखों वर्ष पहले 
महायन्त्रों का निर्माण करके उनका दुष्परिणांम भी जान चुके हैं, अतएवं उनके 
निर्माण को पाप तथा अवेध घोषित कर चढ़े हैं । 
हम] अब यह वर्णन चाहे पुष्पक विमान एवं अधुनिक विमानों के सन्दभ में हो या 
यान्त्रिकी के अन्य क्षेत्रों में । इसी सन्दभे में । उन्‍होंने मानव वाय विजय की प्राचीनता 
भी प्रातिपादित की है । 

मानव संस्कृति एवं सभ्यता ने कितने उत्थान-पतन देखे या मानव पतन 
से लगातार उत्थान की ओर कितन बढ़ा है, यह कह सकता कठिन है, पर जिन 
साधनों से किसी देश का .प्राचीन इतिहास लिखा जाता. है उनमें से साहित्य भी 
एक है । सांहित्य संजित काव्य लोक मुख में अधिक जीवत रहता है। साहित्यकार 
अपनी साहित्य सजंना में समग्र मानवीय अनुभवों यह अनुभव चाहे-वेज्ञानिक उपल- 
ब्धियों को व्यक्त -करते हों, चाहे समाजिक, आधिक राजनैतिक या घामिक एवं 
अन्य अनुभवों को, व्यक्त करता है। प्राय: वैज्ञानिक साहित्यकार नहीं होते, और 
और. साहित्यकार भी वैज्ञानिक नहीं होते, किन्तु वेजश्ञानिक उपलब्धियों से पूर्णत: 

परिचित हो सकते हैं, यह मानना ही पड़ता है । । । 

५. १. ११, आधनिक साहित्य में वेज्ञानिक प्रगति का चित्रण-३० अगस्त 
८१९०३ ई० में जन्मे लोकप्रिय साहित्यक्रार भगवती चरण .वर्मा-ने. सागर पर.जहाज 
और अम्बर पर वायुूयान उड़ते देखकर ही इन वैज्ञानिक उपब्धियों का चित्रण अपनी 





१. वही, माक्सवाद और रामराज्य, पृ० ४२३७। क्‍ 
२. हर बीती बात ज्ञान, अनुमान एवं कल्पना का सहारा ले इतिहास बन 


हमें प्रगति करने में सहायक होती है और हमारी त्रटियों को-भी इंगित 
. - करती चलती है । का 


१. आज में लोकप्रिय हिन्दी कवि भगवती चरण वर्मा, अमृत छाल नगर, १९६६ 
/ प७० ९३ से ९६। 


१४२: । मानस और विजन 


भैसागाड़ी रचना में किया है, जो १९३८ ई० में लिखी गई थी। 
 चरमर चरमर च चरर-मरर 


दे 


७... «जा रही चली भैसा गाड़ी । 


गति के पागल पन से प्रेरित 
चलती रहती संसृति महान । 
सागर पर चलते हैं जहाज, 
अम्बर पर चलते वायुयान॥ 


भूतल के कोने कोने में 

रेलों-टरामों का जार बिछा 

हैं दोड़ रहीं मोटरे-बसे 

छेकर मानव का वृहत ज्ञान॥ 

भर >>... »# है 
१ जलाई १९६९ को चन्द्रमा के घरातलू पर उतरने वाले अमरीकी अंतरिक्ष 


यात्रियों की सफलता पर स्व० कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍त की रचना भी इस सन्दर्भ 
में अवलोकनीय है । 


चन्द्र लोक में प्रथम बार, मानव ने किया पदाप॑ण 
छिन्न हुए लो, देशकाल के, दुर्जय बाधा बन्धन 
दिग्विजयी मनु-सुत, निश्चय ही यह महत्‌ ऐतिहासिक क्षण 
भू विरोध हों शान्त, निकट आए सब देशों के जन । 
कम न. 2. 8 कट 
(चन्द्र छोक में प्रथम बार) 
इसी प्रकार की जोगेन्द्र सक्‍सेना' की 'शरीर के अंग बदलवा लो” रचना 
भी आवलोकनीय है- 23 78 कट 


कुल +०--समनऊक-मंऊनल+न+ भा +क सनक नमन की ये न कम न ओ कक» 3...५»»»>+«न 3. +५०५.५७७...४# ४ |] ' ४ 





२. काव्य संकलन, उ० प्र० राज्ये सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित, १९७४ १० 
१३४५-२६ (चऋत़ा से) द 


विज्ञान प्रगति, नई दिल्‍ली, नवम्बर, वर्ष १९, अंक ११ पूर्णांक २१८, पू० ४०५८। 





मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १४३ 


अपने अंगों की 
मरम्मत करवा लो । 
टूटे फूटे अंगों को 
जुड़वा लो, संवरवा लो, 
जी हाँ । 
विज्ञान का जमाना है यह, 
चमत्कार का जमाना है यह । 
मानव बहुत भागे बढ़ आया है 
चाँद की भी सर वह कर आया है। 
शुक्र, मंगल पर पहु चने की 
तैयारी है । 
वहाँ जाकर उपनिवेश 
बनाने की ठानी है । 
2५ ८ 2५ 
रचनाकार, विगत दशकों में अभूतपूर्व प्रगति करने वाली चिकित्सा विज्ञान 
की एलोप्लास्टिक शाखा के बारे में आगे लिखता है- 


वह शाखा है ऐसी 

जो हमारे 

दिल, पेफड़े, घमनियाँ 

गुर्दे, नेत्र, टाँग जैसे 

प्राकृतिक अंगों की 

मरस्मत करने में, 

उनको बदलने में 

करती हैं उपयोग 

कृत्रिम सामग्री 

जैसे- 

नाइलॉन, डेकराँन 

प्लेक्सीग्लास, आदि का 

है हि 2६ 

अब डॉ० हरगोविन्द खुर्राना की खोज हो या परख नली शिशु की यदि 

कवि अपनी कविता में इनकी चर्चा करता है, तो वह वैज्ञानिक उपलब्धियों को ही 
उद्घाटित करता है। इसका विस्तृत विइलेषण तो वेज्ञानिक का कार्य है, साहित्यकार 
का नहीं । मर 


(४४ । मास और विज्ञान ५ का की की न आन मे एके 


वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा या उनकी कहढुपना करने वाले रचनाकार को 
हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। यदि कोई कवि अपनी कल्पना, परम्परा से प्राप्त 
या साक्षात्‌ अनुभवों अथवा दूसरों के अनुभवों से प्राप्त वैज्ञानिक उपलब्धियों को 
अपनी कविता में सुरक्षित करे, तो यह भी उसका: महान साहित्यिक देय. ए 

गोग है । ं 

अब चाहे आदि कवि वाल्मीकि हों और चाहे तुलसी या अन्य कोई यदि 
उन्होंने हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों की उद्धांटित और सुरंक्षित किया है अथवा 
परिकल्पनायें प्रस्तुत करते हुए साहित्य के माध्यम से उन्हें अमर बनाया है तो 
नि:सन्देह वे महान हैं और प्रस्तुत मानव वायु विजय के इतिहास में उल्लेखनीय 
योग है । ' 

५, १. १२. आधनिक विज्ञान की दृष्ठिट में उड़ांन के प्रयास-उड़ान-द्षेत्र में 
वैज्ञानिक ढंग से पहली बार रोजर बेकन, नामक अंग्रेज पादरी ने अपनी पुस्तक में 
प्रकाश डाला । इस पुस्तक में उसने मनुष्य को ऐसी मशीन बनाने में समर्थ बताया 
जिसकी सहायता से वह भविष्य. में पक्षियों की... अपेक्षा अधिक सुगमता से सफल 
उड़ान कर सकेगा । 


सन १६८० ई० में जी०ए० बोरेली ने यह निष्कष निकारा कि आदमी कृत्रिम 
पंखा लगाकर कभी उड़ नहीं सकता । इनकी इस स्थापना ने मनष्य को वाय से 
भारी उड़ान की दिशा से हटकर वाय्‌ से हलूकी उड़ान! की दिशा की ओर प्रवत्त _ 
करने में बड़ा काम किया जिसे १८वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं कहा जा सकता । 
आधनिक विमान और वैमानिकी ज्ञान के अनुसार १५ अक्टबर सन्‌ १७८३ ई० को 
अग्नि गब्बारे में रोज्ये ने विश्व का प्रथम उड़ाका होने का सम्मान प्राप्त किया। 
९ अगस्त १श्य८दो४ ई० को चाल्से रेनाट और ए० सी० क्रेब्स ने वायपोत की पर्ण 
. नियन्त्रित सफल उड़ान का श्रेय प्राप्त किया तथा १७ दिसम्वर १९०३ ई० को विश्व 
में विमान की पहली नियंत्रित सफल उड़ान सम्पन्न हुई जिसका श्रेय अमेरिका के 
राइट बन्ध॒ओं को है। यों जमंनी में हैनोवर निवासी काले जाथो का कहना था कि 
१८ अगस्त १९०३ को उसने अपने दुपंखी विमान में २४ कि० मी० उड़ान 
की थी तथा स्क्राट लैण्ड निवासी जे० वाई० वाटसन के अनुसार उनके भाई 


१- सीक्रेट्स आफ आर्ट एण्ड नेचर, १२५० ई०, लेटिन भाषा, (अंग्रेजी अनुवाद 
१६५९ ई० में) ०० है? हर | 

. ईं- विमान और वैमानिकी, चमनछाल गुप्त, प्रकाशक-सूचना विभाग छझ० प्र० 
77 प्रथम संस्करण १९५९, पृ०-२ से ४ । ' 

३- वही, वायुयान, पृ० ४८5५-४९ | 











मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन ॥ १४५ 


प्रेस्‍्सन वाटसन ने १९०२ ई० में एक देशी सेन्त॒ज दू्माँ इष्जन यक्त दुपंतली विमाव 
से सफल उड़ान की थी । 
दिसम्बर सन्‌ १९१८ में पहली बार सरकारी तौर पर पेरिस में होने वाली 
शान्ति कान्‍्फ्रेस के सदस्यों को ले जाने के लिए हवाई यात्रा या प्रबन्ध किया _ 
गया था । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १७८३ के पर्व गब्बारे, १८८४ ई० के पूर्व 
वायपोत, एवं सन्‌ १९०३ के पव विमान द्वारा किसी भी रूप में व्यक्तिगत उड़ाने 
भी सम्भव नहीं थीं। सन्‌ १९१८ के पूृव नागरिक विमान यात्रा की सामूहिक 
सुरक्षित यात्रा का कोई सरकारी साक्ष्य भी नहीं है। क्‍ 
इस प्रकार विमान एवं वमानिकी तथा मानव वायू बिजय का एक कुतहल 
पूर्ण अध्याय मानव इतिहास का स्वर्णक्ष री खण्ड है जिसके निर्माण में विज्ञान और 
साहित्य दोनों का सामान योग रहा है। 
यदि हम प्राचीन भारत के अपने साहित्य में उपलब्ध विमान एवं वेमानिकी 
सम्बन्धी ज्ञान का विहंगावलोकन करें, तो पता चलता है कि वेदों से लेकर, रामायण 
महाभारत, भागवत; पुराणों, अंशबोधिनी, अध्यात्म रामायण, कथा सरित्सागरं, 
बहत्कथा, अगस्त्य संहिता, समरांगण सूत्रधार आदि अनेक ग्रन्थों में यह ज्ञान सुरक्षित 
है, जिसे इसी परम्परा में आगे सुरक्षित रखने का कार्य तुलसी ने अपने अमर ग्रन्थ 
“रामचरित मानस' में किया है। 
निःसंदेह तलसी के बारुद यगीन समय में आधुनिक विज्ञान को विमान और 
. बैमानिकी कला का ज्ञान ही नहीं था। वह तो केवल कल्पना लोक का लभावना- 
 नभ विचरण था। ऐसे समय में तऊूसी ने अपनी प्राचीन साहित्यिक परम्परा से 
प्त विमानों" के ज्ञान के योगदान को स्वीकारते हुए, एवं सर्वसाधारण के छिए 


१- विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट एक देखें । 
२- नानापुराण निगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो5पि । 
स्वान्त: सुखाय तुलसी रधुनाथगाथा- 
. भाषा निबन्धमतिमंजुलमातनोति ॥ १/इलोक ७ 

अर्थात जिस रामायण में अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों का सम्मत कहा गया 

है और कुछ अन्यत्र से भी कहा गया है, उस रामायण को तुलसी दास अपने 
तःकरण के सुख के लिए अत्यन्त सुन्दर रघुनाथ गाथा को विस्तार से भाषा 

निबन्ध करते हैं। काव्य रूप में कहते है । न य 

विशेष अध्ययन हेतु देखिए-मानस पीयूष, खण्ड १, बालकाण्ड, पृ० ३७-४६ 

तक, १/इलोक ७ की व्याख्यायें । | जम 


१४६ 4 मानस और विज्ञात 


सुलभ बनाते हुए, उपजीवी काव्य मानस में इसका प्रतिपादन किया । 
पू, २. ०. मानस सें विमान एवं वेमानिकौ-इस प्रकार प्राचीन भारतीय 
विमान और वैमानिकी कला के इस ज्ञान को सुरक्षित रखने वाली अब तक की हिन्दी 
रचनाओं में श्रेष्ठ रचना 'रामचरित मानस' है। जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक उड़ानों 
का विस्तार से विवरण विद्यमान है। इस विवरण का विहलेषणात्मक अध्ययन यहाँ 
प्रस्तत किया जा रहा है । 

द भू, २. ?. मानस में विभान और उसके लिए प्रयक्त अन्य दब्द-मानस में 
विमान शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग चौबीस बार किया गया है। बिमान८"-१४, 
बिमानाउज-५, बिमान्‌ 5८ ३, विमान न्हि ८-१ 

पुस्पक विमान के लिए पुष्पक शब्द का प्रयोग पाँच बार किया गया है। 
यद्यपि विमान शब्द जहां तीन बार “बिमानु' के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ 
दो बार विमान या वायुयान के अर्थ को द्योतित करता है । एक बार मृत बृद्ध मनुष्य 
की अर्थी (रथी) जो सज-धजकर निकाली जाती है, के अथ में प्रयुक्त हुआ है । राजा 
दशरथ की दाह क्रिया करने फे लिए, गुरु वशिष्ठ भरत को.आज्ञा देते हैं। राजा 
के शव को वेद्दोक्त विधि से स्‍्तान केराया जाता है। शव यात्रा के लिए परम 
विचित्र विमानु' बनाया जाता है तथा सरय्‌ के तट पर उनका दाह संस्कार किया 
जाता है । क्‍ 
इसी प्रकार मानस में पाँच बार प्रयुक्त बिमाना शब्द एक बार 'सतखण्ड 
१- देखिए-(क) मानस शब्द सागर, संकलनकार बद्रीदास अग्रवाल, १ जनवरी 
१९५५॥। द 
(ख) तुलसी रामायण शब्द सूची, डॉ० सूयंकान्त, प्रथम संस्करण । 
विमानत- १५ मानस १॥९१, ३॥२०ख, ६।१०९क, ६।११४(क), ६।१ १६२, 
६११६३, ६।११5८१, ६११८१, ६।११८।९, ६।११९।१, ६।१२०।३, ७।३ख, 
७४ (क), ७।४ (क), ७॥११ (ग) । 
बिमानाज-५, मानस १(६०।२, १।१९०।३, १।॥२४५॥४, २।२१३॥२, ६।८०।१ । 
बिमानु-- ३, मावस २१६९१, ६॥११८३, ६॥११९२। 
... बिमानन्हि--१, मानस १।३१३।१ | द 
२- वही, मानस शब्द सागर एवं तुलसी रामायण दब्द सूची । हा 
पृष्पफफक-५ मानस १॥१७८५।४, ६।११६।२ छाइलोक १, ७।४ख, ७॥६७॥२ । 
३- देखिए-न्‌ पतनु बेद बिदित अन्हवावोी | हे 
परम बिचित्र बिमान्‌ बनावा ॥ २१६९६ 


भोनसें का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १४७ 


महलों' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

. यदि हम मानस में तुलसी द्वारा प्रयुक्त विमान के पर्यायवाची शब्दों का 
विश्लेषण करें तो पता चलता है कि मानस में सवारी के रूप में 'जौन' शब्द का तेरह 
बार प्रयोग इस प्रकार हुआ है, रथ, पालकी एवं अर्थी के लिए एक-एक बार, सवारी 
के लिए चार बार, तथा छ: बार विमान के लिए । 

वास्तव में उपयुक्त प्रयोगों में तुलसी का 'जान' शब्द, संस्कृत के पुल्लिग 
दब्द 'यान' का ही तदमव रूप है जिसका अर्थ सवारी या वाहन' आदि होता है। तुलसी 
ने इसे इसी अर्थ में प्रयुक्त भी किया है। अब चाहे वह सवारी रथ, पालकी, अर्थी, 
विमान या जलजान अथवा जलयान' द्वी क्‍यों न हो । 

इसके अतिरिक्त एक बार जान शब्द “जाने देने के लिए! तथा लगभग ६० 
बार“ जानने के' अर्थ में प्रयोग हुआ है । ह 

इसी प्रकार रथ--६६, रथन्ह->१ रथहि--१, रथारुढ़--१, रथांगज ९, 


१- देखिए-अस कहि रचेठ रुचिर गृह नाना । 
द जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना॥ २।२१३॥२ 
२- मानस-२।८५, २।२२८, ६५७ । 
३- वही, १२९८२, १२९९३, १।३५०।॥२, २।२७१॥२। 
४- वही, १॥६०॥१, १।१७५।४, ३।२२॥४, ३।२०१२, ६।१२०।४, ७।२ख । 
५- वृहत्‌ हिन्दी कोश, सम्पादक कालिका प्रसाद, संवत २०३०, पृ० ९२९ । 
६- मानस-२।२८क, २७६।३, ५।१३।१, ५।६० । 
७- मानस-तब तब बदन पेठिहउँ आई। 
सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥ शाशरे...  .र॒रय्य्य्ः<#ः 
. ८&- मानस-१ (१5८।२-२-४, २४१, २७।५, ४5क, ५०२, ५८, 5९१-२, 
९६॥२, १०२छ, १२११२, १२२, १४८॥३, १५९३, १६७।३, १७९४, १७१२, 
१८४)१, १९५॥३, १९८।२, २००, २३०१२, २४३।४, २७५।१, २८१११, 
३१६ छ, ३२० छ, ३३६, २४०।४, ३५५॥२) 
२ (२२॥४, ३८, ४२, ४5४, ५३।४, ५४।३, ७८२, १२६।२, १८६, २५३॥३े, 
२५७४, २८१।२ ) | 
(१५, २८।७ ) 
५ (१४।३, ४७।१) 
. ६ (१३ (क), र४१-२, रेशश५, परछ) 
७ (३।छ-२, १२क, ५९३, ६२%, ७रेख, ५६२, ९६४) 


. १४८ । मानंस और, विज्ञांत 


रथी--२, रथ८- ११ बार प्रयक्त हैं,, किन्त्‌ तीन स्थलों को छोड़कर शेष सभी स्थलों 
पर 'रथ' शब्द सामान्य रथ (पृथ्वी पर चलने वाला) के अथ को ही प्रकट करता 
है। निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रथ शब्द का अर्थ आकाश पर चलने वाला रथ है । 
क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बठाइ। 
चला गमन पथ आत्र भय रथ हाँकि न जाइ ॥ ३।२८ 
मेघनाद माया मय रथ चढ़ि गयउ अकास । 
'गर्जेड अटटहास करिं भइ कपषि कटकंहि त्रास ॥ ६३७२ 
सुरपति निज रथ त्रत पठावा । 
हरष सहित मातलि ले आवा ॥ ६।८८।१ 

उपयु क्त विश्लेषणात्मक विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तुलसी 
ने मानस में विमान के पर्याय के रूप में 'जान! और “रथ शब्द का प्रयोग किया है 
जो क्रमशः छः: और तीन बार आया है और स्वयं विमान शब्द भी अपने आकार भेद 
के कारण अपने विमान के अर्थ के साथ-साथ एक बार अर्थी और एक बार सतखण्डे 
महलों के अर्थ को भी प्रकट करता है। इस प्रकार मानस में २२ बार बिमान, 
६ बार जान, ३ बार रथ कुल मिलाकर बिमान शब्द ३१ बार प्रकट या प्रच्छन्न रूप 
में प्रयुक्त हुआ है । 

जान शब्द का यात्री विमान के लिए प्रयोग तो उपयक्त है ही। इस अर्थ में 
रथ शब्द का प्रयोग इस समय अप्रचलित-सा लगता है, क्योंकि यह शब्द पृथ्वी पर 
चलने वाले रथ के लिए रूढ़ सा हो गया है किन्‍्त तलसी के समय में इस शब्द का 
प्रयोग बिमान के लिए होता था । वेद, रामायण' एवं महाभारत आदि ग्रन्थों में इस 
अर्थ का प्रचलन है तथा गो० तुलसीदास जी द्वारा इंस अर्थ में प्रयोग हमारे प्राचीन 
वमानिकी ज्ञान को सुरक्षित रखने का उल्लेखनीय प्रयास है। हि 


१- देखिए, वही मानस शब्द सागर । 
२- देखिए, शोध प्रबन्ध ५.१. १ 
३- वही, बा० रामा०, प्रथम भाग, अरण्यकाण्ड, अध्याय ३१, पृ० ५६३ । 
.. स्‌ रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगों महान्‌ । 
चव्चूयमाण: शुशु भे जलदे चन्द्रमा इव ।।| ३५ 
75: :.../ / तथा क्‍ 2 
कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिप: । 
_ विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघ: सबलाक इवाम्बरे || १० 
वही वा० रा० अध्याय ३५, पृ० ५७१। 
४- वही, महाभारत, वर्ष १, संख्या एवं पर्ण संख्या ८, वन पं, अध्याय १६५, 
पृ० १४१२ । द द 


सानेस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन | १४३ 


५. २. २. विज्ञान शब्द का अर्थ-कोशों' विमान शब्द के अनेक अर्थ इस 
प्रकार दिए हैं। १-आकाश मार्ग से गमसन करने वाला रथ जो देवताओं आदि के 
पास होता है, उड़न खटोला (वायुयान या देवयान) २- मरे हुए बृद्ध मनुष्य की 
अर्थी जो सजधज के साथ निकाली जाती है। ३-रथ, गाड़ी ४-अश्व घोड़ा, ५-सात खण्ड 
का मकान ६-असम्मान, अनादर ७-परिणाम 4-प्राचीन वास्तु विद्या के अनुसार 
. वह देव मंदिर जो ऊपर की ओर गाव दुम या पतला होता हुआ चला जाय (देव 
मंदिर), राज प्रासाद, राम लीला में काम आने वाला एक तरह का यान, एक तरह 
की मीनार कुज, पोत, फैलाव आदि । 


किन्तु यदि अथे प्रक्रिया पर विचार करें तो पता चलता है कि किसी भाषिक 
इकाई (वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, ध्वनि, मुहावरा, लोकोक्ति आदि) को किसी 
भी इन्द्रिय (कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा) से ग्रहण करने पर जो मानसिक 
प्रतीति होती है, वही अर्थ है ।' इस अर्थ की प्रतीति का मूलाधार आत्म अनुभव हो 
या पर अनुभव । बी 
..._ यदि आत्म अनुभव के आधार पर डॉ० तिवारी की परिभाषा के अनसार 
विचार करें तो आधरिक यग की विमान की परिभाषा 'वह वाय से भारी मशीनें जो 
वाय में उड़ती हैं, विमान कहलाती हैं,, से ध्वनित अर्थ और तुलसी को परम्परागत 
एवं विरासत में प्राप्त विमान शब्द के अथे, आकाश गामी रथ के जिसका मलछाधार पर अनु- 
भव है, में, कोई अन्तर नहीं है और न इस शब्द के अथ में उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ है। यदि 
अथादेश के लक्षण माने जाँय तो वह वायुयान के समीप अधिक जा रहा है । 


 ततः कदचिद्धरिसम्प्रयुक्त 
महेन्द्रवाहं सहसोपयातम्‌ । 
विद्युत्प्रभं प्रेक्ष महारथानां 
हर्षोष्ज नं चिन्तयतां बभूव ॥ १ 
स॒ दीप्यमान: सहसान्तरिक्षं 
प्रकाशयन्‌ मतलि संग्रहीत: । 

बभौ महोल्केव धनान्तरस्था 
शिखेवचाग्रेज्वंलिता विधूमा ॥ २ 


१. देखिए-(क) हिन्दी शब्द सागर, श्री ब्यामसुन्दर दास, प्रथम संस्करण 

(ख ) वही, वृहत्‌ हिन्दी कोश । 
२. भाषा विज्ञान, डॉ० भोलानाथ तिवारी, प्रथम संस्करण प्रकरण, अर्थ विज्ञान 
३. वही, वि० और बें० चौथा अध्याय, विमान युग, पृ० ३६ । 





.... इसी संदर्भ में डॉँ० भोलानाथ तिवारी ने अपनी एक अन्य पुस्तक' में, स्पष्ट 
हूप से 'विमान' शब्द को संस्कृत का शब्द बताते हुए, उसका अर्थ वायुयान या 
हवाई जहाज स्वीकार किया है । कक ः 
इस तरह से आधुनिक युग में आत्म-अनुभव द्वारा ब्रात विमान का अर्थ 
और पर अनुभव द्वारा प्राप्त तुलसी के विमान का अथ्थ, वायुयान ही निकलता है, 
जिनका प्रयोग आकाश मार्ग से यात्राओं के लिए किया जाता है । 
2. २. ३. सानस में पृष्पक विमान-मानस के पर्ववर्ती ग्रन्‍्थों में जिस प्रकार 
विमानों का नामकरण क्रिया गया है उसी प्रकार आधुनिक युग में विमानों के नाम 
हैं डकोटा, बाइकिंग , स्काई मास्टर, ही रोन, सिगल बीच अवरो, बोइ ग ७०७, ७४७, जेट, 
ब्रिटेन के कामेट और ब्रिटेनियाँ, यूगोस्छाविया का टुपोलेव इ गलेण्ड और फ्रान्स के द्वारा 
मिलकर बनाया गया कैदकाई जो आवाज से २.४ गुना तेज चलता है तथा ८०० 
यात्री छे जाता है, रूसका फ्लाइग क्रेन जो जल जहाजों को उठा सकता है तथा 
अमेरिका का हरक्युलिस जो टेंक ले जा सकता है । दा 
कारगो, बम्बर, फाइटर, टू पकैरियर, हैलीकाप्टर एवं ग्लाइडर आदि विमानों 

के विभिन्न नाम उनके कार्यो के आंधार पर रकक्‍्ले गये हैं। द 

. भारत के यच० टी०-२ ट्रेनर, हालहुल २६, पुष्तक. हालहोप २७, कृषक, 

हाल एच० एफ० २४, मारुत एवं हाल एच० जे० टी १६, किरन तथा जमेनी के एच्र० 
“आई० एफ० ३२०, हँस आदि ।' ः के 
मानस में विमानों का उल्लेख बिना नामकरण के है। जिस विमान का 
बिशेष नामोल्लेख है, वह है पृष्पक । पुष्पकाकार होने से कारण ही इसका ताम 
पुष्पक पड़ा था। इस पुष्पक का उल्लेख तुलसी ने मानस में निम्नलिखित स्थलों 

पर किया है । मी द 

.._ रावण को पृष्पक विमान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ इसकी चर्चा करते 
हुए तुलसी ने मानस में एक स्थल पर कहा है कि विश्ववा मुनि के पुत्र, इन्द्र की 
 नवों निधियों के भण्डारी राजा कुबेर पर एक बार रावण ने आक्रमण किया और 
और युद्धोपराल्त जय स्मारक स्वरूप पृष्पक विमान छीन लिया- द 

एक बार कुबेर पर थधावा। 
: पृष्पक जान जीति के आवा ॥ १॥१७८।४ 








१. तुलसी शब्द सागर, डॉ० भोलनाथ तिवारी प्रथम सं०, पु० ४२७। 
२. देखिए, शोध प्रबन्ध, ५.१.२, ५.१-५, एवं ५१.९, 

३! विशेष अध्ययन हेतु देखिए, दि एयर क्राफ्ट आफ दि बडे, १९६५, पृ० ७६।॥ 
४, वही, मानस पीयूष, खण्ड-२, पृ० ७८२ दोहा १७९ का अर्थ । 





मानस का आधुनिक विमान एवं वैज्ञानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १५१ 


राम रावण युद्ध समाप्ति पर विभीषण द्वारा यही पृष्पक विमान, राम को 
शीकघ्रातिशीघक्ष अयोध्या पहुँचाने के लिए राम की सेवा में प्रस्तृत किया जाता है । 


ले पुष्पक प्रभु आगे राखा । ः 
हँसि करि कृपासिध तब भाषा ॥ छा१श्दार 
मानस के सप्तम सोपान के प्रथम इलोक में पुष्पकत विमान पर अरूढ़ श्री 
रामचन्द्र जी को नमस्कार करते हुए तुलसी विमान का उल्लेख करते हैं- 
केकीकण्ठाभनील॑ सुरबरविलसद्दिप्रपादाब्जचिह्नूं 
शोभाढ्यं पीतवस्त्र सरसिजनयनं सर्वेदा सुप्रसन्नम । 
पाणौना राचचापं. कपिनिकरयुत बन्धुना सेब्यमार्न 
नौमीड्यं जानकीशं रघुव रमनिशं पुष्पका रुढ़ राम म्‌ ॥। 

: गरुड़ जी के आग्रह पर भुशुण्डि जी रघुनाथ जी की कथा कहते हुए, एक 
स्थान पर इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि राम बानरों सहित पुष्पक 
विमान पर चढ़कर अवधपुरी को प्रस्थान करते हैं। देखिए- 

पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता ॥. 
अवध चले प्रभु कृपा निकेता । ७॥६७।२ 
राम लंका से अयोध्या तक पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। अयोध्या आ 
जाने पर वह उसे उत्तर दिद्या के अधिष्ठाता धन के स्वामी कुबेर के पास भेज 
देते हैं । 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 
पेरित राम चलेउ सो हरष बिरहु अति ताहु॥ ७।४ ख 


७०७ 


५. २. ४. मानस में पुष्पक के अलावा अन्य विमान-मानस में केवल पृष्पक 
विमान का ही वर्णन हो ऐसा नहीं है, इसमें बिना तामकरण किये हुए अनेक 
विमानो का उल्लेख किया गया है जो देव जाति के पास विद्यमान थे। इनका 
प्रयोग वे आकाश मार्ग से यात्रा करने में करते थे । 

ब्रह्मा के दक्ष को सब प्रकार से योग्य देख कर प्रजापतियों का नायक बना 
दिया । तब इसी हर्षोल्छास में दक्ष ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ 
किया जिसमें शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। ये देव स्त्रियों 
सहित यज्ञ में सम्मिलित होने हेत अपने-अपने विमानों द्वारा आकाश मार्ग से प्रस्थान 
करते हैं- 

किनर नाग सिद्ध गन्धर्बा । 
बधुन्ह समेत चले सुरसर्बा ॥ 


१५२ । मानस और विज्ञान 


विष्न बिरंचि महेसु बिहाई । 
चले सकल सुर जान बनाई ॥ १॥६०।१: 
इन्हीं देवताओं के अनेक प्रकार के सुन्दर विमानों को आकाश मार्ग से जाते 
हुए सती ने देखा- हा हो द 
सतों बिलोके ब्योम बिमाना । 
जात चले सुदर बिधि नाना॥ १६०२ 


सती कैलाश पर्वत से विमानों का अवलोकन कर रही हैं। इसी पर सिद्ध, 

पस्वी, योगी, देवता, किन्नर और मूनियों के समह भी रहते हैं। इन मनियों के 

समह का भी ध्यान, आकाश में उड़ते हुए विमानों की ध्वनि एवं उन पर सवार 

सुर सुन्दरियों के कलगान' से छूट जाता है" और वे भी आकाश में जाते हुए विमानों 

को देखने लगते हैं। इस तरह देवता, उत्तराखण्ड और कैलाश पर बने अनेक 

मनियों के आश्रमों के ऊपर से उड़ते हुए विमानों द्वारा जा रहे हैं ।। इसी आकाश 
मार्ग से देवता दक्ष के यज्ञ में पहुँच जाते हैं । 


यही नहीं शिव के विवाह की लग्न पत्रिका जैसे ही ब्रह्मा मुनियों, और 
देवताओं को सुनाते हैं वेसे ही सब देवता अपने भाँति भाँति के बाहून और विमान 
सजाने लगते हैं- 
लगे सवाँरन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । 
होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान । १९१ 
यहाँ भी देवताओं के विमानों का उल्लेख करते हुए कुबेर के पुष्पक, ब्रह्मा का 





१, (क) सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहि । 
 मरम्‌ न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि॥ १४५८ ८ 
.. (ख) परम रम्य गिरिबरु कलासू | 
है सदा जहाँ सिव उमा निवासू । १।१०४।४ 
२. सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किनर मनिब्‌ द । 
... बर्साह तहाँ सुकृती सकल सेवहि सिव सुखकंद ॥। ११०५ है 
३. देखिए, वही मानस पीयूष, खण्ड २, पु० १४५ पर नोट श्री सीता रामीय बाबा 
..  हरिहर प्रसाद प्रसाद जी कृत रामायण परिवर्या परिशिष्ट प्रकाश सं> १९५४५ 
- में कलूगान वही कहा गया है जिससे ध्यान छठे (देखें कलगान सनिम्‌नि ध्यान- 
त्यागहि काम कोकिल लाजहीं । १३२१७ ० ) 
४. सर सदरी कराहि कलरगाना। है 
सुनत श्रवन छटहिं मुनि ध्याना॥ शाइगर 
वही, मानस पीयूष, खण्ड २, पु० १४५, नोठ- 


मानस का अधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १५३ 


हंस या हंसाकार एवं विष्णु के गरुड़ विमानों आदि की ओर संकेत किया गया है। 
इसके अतिरिक्त तुलसी के देवता, राम जन्म के समय, सीता स्वयंबर और 
राम के विवाह में राम के दर्शनों के लिए अपने विमानों पर ही सवार होकर 
आते हैं। 
सो अवसर बिरंचि जब जाना। 
. चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ १३९०।३ 
देखाँह सुर नभ चढ़े बिमाना। 
बरषहिं सुमन करहि कलगाना ॥ १।२४५॥४ 
शिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा। 
चढ़े बिमानन्हि नाना जथा॥ १।३१३॥१ 
मानस में अन्य विमानों की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए प्रो० भगवान 
. दीन 'दीन' ने चौपाई १।३१३।१ की व्याख्या में कहा है कि 'यहाँ बरूथा और 'जूथा” एक 
ही अथ के दो शब्द आये हैं परन्तु यहां पुनरुक्ति नहीं है क्योंकि 'बिबुध बरूथा' से देवता- 
ओं का समूह कहा गया है। इस समूह में अनेक यूथ हैं। जब विमानों पर चढ़े तो 
अनेक यूथ हो गये, एक-एक यूथ एक-एक विमान पर हैं, जितने विमान हैं उतने ही 
'यूथ' हैं । यहाँ 'जूथ' विमानों के लिए है और बरूथ देवताओं के लिए | एक किस्म के 
जितने विमान हैं वे एक यूथ में चले | विमान बहुत तरह के होते हैं, कोई हंस कोई 
मोरपंखी, कोई पुृष्पकाकार इत्यादि । द 
पंचवटी में जब राम खर-दूषण आदि अनेक राक्षसों का बध कर डालते हैं 
तब॑ देवता हषित होकर फूल बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बजाते हैं। तद्परान्त 
वे सब राम की स्त॒ृति कर के अपने विमानों पर चढ़ कर अपने-अपने स्थानों को 
लौट जाते हैं । द 
हरषित बरषाहि सुमन सर बार्जाह गगत निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥ ३।२०ख 
लंका काण्ड में, मेघनाद का मरण सुनकर तथा आगे अंगद और हनुमान 
से रावण यद्ध का देखने और अन्त में राम-रावण युद्धोपरान्त राम विजय पर हर्षोल्लास 
में पष्प वर्षा करने हेत॒ देवता विमनों द्वारा ही आते हैं। सब 
तासु मरन सुति सुर यंधर्वा। 
. चढ़ि बिमान आए नभ सर्बा॥ ६।७६।१ 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । 
देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥। ६।८०।१ 





१. मानष पीयूष खण्ड ३, पृ० ७२२ पर टिप्पणी २-(क) । 


१५४ । मानस और विज्ञान 


सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान। 
देखि सुअवसर प्रभुर्पाहि आयउ संभु सुजान ॥६/११४ क 
यही नहीं सीता की अग्नि परीक्षा के याद जब वह राम के बाम भाग में 
बिराजित हुई तो उस समय भी देवता हृषित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में 
डके बजाते हैं | किन्नर गाते हैं और विमानों पर चढ़ी अप्सराए नाचने छरगती हैं। 
बरषहि समन, हरषि सर बारह गगन निसान। 
गावहिं किनर सुर बधू नाचहिं चढ़ी बिमान ॥६।१०९ क 


लंका से अयोध्या लौटने पर सीता राम के वामद्भ में बैठी हैं। उन्हें देखकर 
सब माताएँ अपना जीवन सफल समझ कर हर्षित होती हैं। काक भुशुण्डि, गरुड़ से 
कहते है कि इस समय ब्रह्मा, शिव और मुनियों के समूह और सब देवता विमानों 
पर चढ़कर आनन्दकन्द राम के दर्शन करने के लिए आये- 

सुनू खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि बू द 
 चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन सुख कंद ।७|११ (ग) 

उपयु क्त अर्द्धालियाँ और दोहे इस बात के प्रमाण हैं कि मानस में पृष्पक 
विमान के अतिरिक्त देवताओं, मनियों, सिद्धों और किन्नरों आदि के पास अनेकों 
विभान थे । वे इन विमानों पर बेठकर अनेक यात्रायें भी करते थे जो आकाश मार्ग 
से ही प्री की जाती थीं । द 

देवता इन विमानों का प्रयोग आकाश से राम जन्म, यद्धों को देखने, एवं 


१- विमानों की अधिक संख्या के कारण ही राम जन्म के सुअवसर पर निर्मल 
आकाश देवताओं के समूहों से भर जाता है और गन्धर्वों के दल राम के गुणों का 
गान करने लगते हैं । 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा । 
गावहि गृन गंधर्ब बरूथा ॥१।९०॥३ 
२- इसी प्रकार रावण वध की तैयारी, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, कुम्भकरण बध 
.. तथा सीता की अग्नि परीक्षा को भी देवता आकाश से देखते हैं- . द 
कौतृक देखि सुमन बहु बरषी। द 
 नभ ते भवन चले सुर हरषी ॥५॥३३॥४ 
देखहि कौतुक नभ सुर बृदा। 
_ कबहुँक बिसमप्र कबहुँ अनन्दा ॥६।५॥४ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए। 
रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए ।६॥७०६ 


पेनिस का आधुनिक विमास एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य मैं अंनुशीलन । १५४ 


: पुष्प वर्षा और मंगल वाद्य बजाने में करते हैं। अब यह समय चाहे शिव की लग्न 
. पत्रिका के बाचने का हो या शिव-पार्बती के पाणि ग्रहण का अथवा अन्य कोई 
हर्षोल्छास का अवसर हो । कलम कक 
ह सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे । 
मंगल कलस दसहु दिस साजे ॥१।९०।४ 
बार्जाह बाजन बिबिध बिधाना । 
सुमन बृष्टि नभ भें बिधि नाना ॥१।१००। ३ 
. क्‍योंकि विमान तो उनके पास विद्यमान ही है। 
मानस में देवताओं द्वारा अनेकों स्थलों पर आकाश से की गयी सुमन वृष्टि 
एवं मंगल वाद्य वादन जहाँ मन को उबाने वाला हैं, वहां विमानों की उपस्थिति 
को सिद्ध करने के लिए, अपेक्षित भी है और दृषण न होकर भूषण हैं, फाटक नहीं 
. हाठक है । 
यही नहीं मेबनाद के मायामय रथ' (यद्धक विमान) से ही आकाश में चढ़ 
कर आग, विष्ठा, पीब, खून, बाल और हडिडियों आदि की वर्षा की जाती है । जैसी 
कि आज के यूद्धक विमानों की सहायता से बम वर्षा आदि की जाती है। 
नभ चढ़ि बरष बिपुल अंगारा। द 
महि ते प्रगटहोहिजलधारा ।५६।१।१ 
विष्टा पूयथ रधिर कच हाड़ा॥ 
बरषइ कबहु उपर बहु छाड़ा ॥ 
बरषि धूरि कीन्हेसि अँधियारा। 
सझ न आपन हाथ पसारा ॥६।५१।२ 
५. २. ५. सानस के हनुमान को आकाद सार्गी यात्रा-मानस में देव और 
राक्षस जातियों के विमानों का विवरण विद्यमान है। हम उनकी वेमानिक यात्राओं 


अजलननाकणलननमन 


श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मेंथिली । 

जय कोसलेस महेस बंदित चरनः रति अति निर्मली। _ 

प्रतितिब अह छौकिक कल प्रवंड पावक मसहुँ जरे । 

प्रभ चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुत्ि देखह खरे ॥६।१०८।७ 


१- मानस १।९१ 

| २- १(९०[४, १००/३, १९०/४, २४७/३, २६१२, २६४/१-२, २५१५, ३०१/३, 
३०५/१, ३०८/२, ३१३/१, ३१६ छ, ३१७/छ, ३१८/३-४, ३२३/४, ३२२/छ१ 
३२४, ३२४/४छ, ३२५/छ ४, ३२६ ।छ ४, ३३९ ३४७, ३४७/२)२(१९३/१ 
२०५, २३०१, २४२/१)३/२० ख, ५/३३/४, ६/७२/५, ६/१०७/७, ६/(१०८ 
छ, ७[८ख। द 

३- मानस ६/७२ 
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क्र संदेह नहीं करते, उसी प्रकार हनुमान द्वारा की गयी व्यक्तिगत आकाश मार्गीय 
- यात्राओंको स्वीकार करते हुए उनके पास विमान की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, नहीं तो बिना देवया राक्षस/जाति के सहयोग' एवं संम॒द्र में पल 
निर्माण के पर्व वे लंका कैसे जाते ?' तथा द्रोणागिरि से रातो रात संजीवनी कंसे ले 
आते ।' तुलसी ने रामदल के पास त्रिमान की उपस्थिति का संकेत करते हुए 
लिखा है- द । 
सेतु बंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाहि ।६/४ 
जिससे हतमान की यात्राओं को व्यक्तिगत वेमानिक यात्राओं के परिप्रेक्ष्य में 
रलता से देखा जा सकता है। 

द ५. २. ६. मानस के विमानों के आकर, प्रकार एवं रंग-मानस में विमानों 
के आकार (लघु, दीर्घ एवं दीघंतम आदि) प्रकार (पृष्पाकार, हंसाकार आदि) 
तथा रंगों (स्वेत, हरे या अन्य रंग वाले) आदि का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, पर 


१५४- सिधु तीर एक भूषर सुदर। 

कौतुक कूदि चढ़ेंड ता ऊपर ॥ 

बार बार रघधुबीर सॉँमारी ॥ 

तरकेउ पवन तनय बलभारी | ५/०/३ 

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। 

चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 

जिमि अमोध रघुपति कर बाना। 
... एही भाँति चलेऊ हनुमाना ॥५/०/४ 
. २- राम पदारबिद सिर नायउ आई सुषेन । 

कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवन सुत लेन ॥६/५५ 

राम चरन सरसिज उर राखी । 

चला प्रभंजन सुत बल भाषी ॥६/५५/१ 

देखा सेल न औषध चीन्‍हा। 

“ सहंसा कपि उपारि गिरि छीन्हा ॥ 

.._ गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवध पुरी ऊपर कपषि गयऊ॥६/५७/४ 
.. _तात गहरु होइहि तोहि जाता। काम नसाइहि होत प्रभाता ।६५९।३ 
- अर्थ राति गइ कपि नहीं आयउ। 
_« राम उठाइ अनुज उर छायउ ॥ ६/६०।१ 

अभु प्रताप सुति कान, बिकछ भए बानर निकर 

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महूँ बीर रस ॥६॥६१ 


भांनंसे का आधुनिक विमान एवं बैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनशीलन । १५७ 


निम्न पंक्तियाँ उसमें वणित विमानों के अनेक आकार-प्रकार एवं रंगों का सहज 
अनुमांत लगाने में सबल प्रमाणों के रूप में देखी जा सकती हैं। 
आकार के लिए- 
... लूघु विमान- मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयऊ अकास |. 
गर्जेउ अट्टहास करि भइ कपषि कटर्काह त्रास ॥६।७२ 
दीघे विमान- सिंव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा । 
(देवयान) चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा ॥१।३१ ३।१ 
दीघंतम विमान- अतिसय प्रीति देखि रघराई। 
(पृष्पययान) हीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥६।११५॥१ 
: प्रकार के लिए- 
द मेघनाद का मायामय रथ, पृष्पक विमान एवं देवताओं के विभिन्न प्रकार के 
विमानों का उल्लेख, विमानों के विविध प्रकार ही संकेतित करता है। 
ह लगे संवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । १/९१ 
अस्तृति करि-करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥३/२० ख 
रंग के लिए- 
सती बिलोके ब्योम बिमाना । 
जात चले सु दर बिधि नौना ॥१/६०/२ 
सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान | ६/११४ क 
उपयु क्त दोहों एवं अर्द्धांलियों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मेघनाद 
का मायामय रथ छोटे आकार का था, क्योंकि वह एक व्यक्ति की उड़ान के लिए था 
देवताओं के विमान एकाधिक के लिए थे तथा पुष्पक अनेक व्यक्तियों की यात्राओं के 
लिए प्रयुक्त होने के कारण देवयानों से अधिक बड़ा था । 
मानस पीयूषकार' ने एक दोहे की व्याख्या करते हुए कहा है कि देवताओं 
के विमान दिव्य होते थे। उनमें घटने-बढ़ने, छोटे-बड़े हो जाने की शक्ति होती थी । 
मय दानव द्वारा बनाये गये तीनों विमानों का आकार पुरों के समान बड़ा या ये 
लोहे, चाँदी और सोने के बने थे । इन विमानों का आना-जाना नहीं जाना जाता था । 
महाभारत के अनुसार तारक सुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीन 
पुत्रों ने मय से अपने लिए विमान बनवाये थे । पुष्पक विमान का आकार वाल्मीकीय 
रामायण में इतना विशाल चित्रित किया गया है कि समस्त वानर यूथ एवं मंत्रियों 








 १- मानस पीयूष, खण्ड २, पृ० ३१९ 
२- मानस, १।९१ 
३- विशेष अध्ययन के लिए देखिए-पीयूष, खण्ड २, पृ० ४३ से ४५ 
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सहिते विभीषण भी यात्रा के लिए इस पर सवार हो जाते हैं । 

आधुनिक युग में भी २से ४ सीट वाले कृषक मारुत या किरन, ट्रेनर जैसे 
छोटे विमान हैं, सेसिना (४ यात्रियों के लिए ) जैसे मध्यवर्ती तो २६० से भी 
अधिक यात्रियों को ले जाने वाला होता है, लकडीह का एल-१०११-५०० विमान 
और इससे भी बड़े केतकाडे जैसे विमान भी विद्यमान हैं । 

उपयुक्त १/९१ एवं ३/२० ख में प्रयक्त 'बिबिध बिमान' शब्द एवं मेघनाद 
का मायामय रथ विमानों के विविध प्रकारों को ही बतलाता है, अब चाहे वे पुष्पा- 
कार हो या हंसाकार, गरुणाकार हो, या सर्पाकार यो य्‌ द्धक विमान हों । आजकल 
तो अनेक प्रकार के विमान हैं । अमेरिका के युवा इंजीनियर पाछमोलर ने एक 
तस्तरी नमा यान तैयार किया है । 

द (६०/२ तथा ६।११४ क में प्रयोग किये गये शब्द सुन्दर और “रचिर 
विमानों के सुन्दर रंगों की ओर संकेत करते हैं। भागवत में विमानों के आकार हंसों 
की भाँति बताते हुए उनका रंग राजहंसों के समान श्वेत कहां गया है ।' वाल्मीकीय 
रामायण में भी विमानों का रंग बवेत ही कहा गया है आधुनिक युग में यात्री 
विमानों के रंग श्वेत एवं सेनिकों हेतु प्रयोग होने वाले विमानों का रंग हरा देखने 
में आता है । यों तो विमान को किसी भी रंग का तैयार किया जा सकता है । 
प्राय: विमानों में दो या दो से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है जैसे श्वेत-नीला, 
सखेत-लाल, चितकबरे आदि । 

५, २. ७. मानस के विमान यात्री एवं विमानों सें यात्रियों की संख्या-देव 
यक्ष, राक्षस, कपि, ऋक्ष, सिद्ध, गन्धर्व मुनि, किन्नर, नाग नर आदि मानस के विमान 
: यात्री हैं जो समय-समय पर विमानों द्वारा यात्रायें करते रहे है। महिला यात्रियों 





१- वाल्मीकि रामायण, भाग २, युद्ध काण्ड, अध्याय १२२ पृ० १४२८ 
क्षिप्रमारोह सुग्रीदविमानं सह वानरेः । 
त्वमप्यारोह सामात्यों राक्षसेन्द्रविभीषण |॥२३ 
तत:ः स पुष्पक॑दिव्य॑ सुग्रीव: सह बानरे 
आरू रोह मुदायुक्त: सामात्यश्रचवविभीषण: ॥२४ 
२- २३ जुलाई १९७८ ई० का दैनिक जागरण परिशिष्ट, पृ० १ 
३- श्रीमद्भागवतम्‌, ४॥३।१२ क्‍ क्‍ 
पश्य प्रयान्ती रभ वान्ययोषितो&्भ्यालंक्ृता: कान्तसखावरथाश: । 
. यासां ब्रजद्भिः शितकण्ठमण्डितं नमोविमानै: कलहंसपाण्डमि: ॥१ 
४-. वा० रा०, अरण्यकाण्ड, सगे २५, पृ० ५७१ 
पण्ड्राणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च। 
तूयेंगीताभिजुष्ठानि विमाचनि समन्ततः ॥१९ 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अचुशीलन । १५९ 


में किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धवे एवं देवताओं की पत्नियों तथा सीता आदि को गिनाया 
जा सकता है। द द ा द 

देव विमानों पर यात्रियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख मानस में नहीं है 
किन्‍्त विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में इसका आद्योपान्त अनुशीलन करने के 
उपरान्त यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि इन पर अनेक यात्रियों के एक साथ 
बैठने की व्यवस्था थी और यूथ के यथ एक ही विमान पर बंठ जाते थे । जहाँ तक 
पष्पक के यात्रियों की संख्या का सम्बन्ध है, इससे यथावसर एक या दो या अनेक 
व्यक्तियों ने यात्रायें की हैं। रावण, सीता हरण का उपक्रम करता हुआ अपनी मदद 
हेतु मारीच के पास अकेले ही जाता है- द 

चला अकेल जान चढ़े तह॒वाँ। हे 
बस मारीच सिघध तट जह॒वाँ॥३।२२।४ तल 
सीता के अपहरण प्रकरण में, रावण एवं सीता दो ही यात्री इससे यात्रा 
करते हैं- 
द सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी । 

चला उताइल ज्रञास न थोरी ॥३।२५।१२ 

इसी पष्पक पर राम, जब अयोध्या के लिए यात्रा करते हैं उस समय इस 
पर अनेक लोगों को चढ़ा लेते हैं । 

अंतिशय प्रीति देखि रघराई 
लीन्हे सकल विमान चढ़ाई ॥|६।११५।१ 

यदि विमानों के आकार क्री स्थिरता के अतिरिक्त उनकी परिवतन शीलता 
के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय जेसा कि वाल्मीकीय रामायण में पुष्पक को परिवर्तनशील 
आकार वाला कहा गया है, तो इसकी तुलना अमेरिका स्थित कैलीफॉनियाँ के 
परिवर्तनशील विमानों से की जा सकती है ।' 

५. २. ८. मानस में पष्पक विमान की यात्रायें-मानस में पृष्पक की चार 
यात्राओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है- 

-कुंबेर के निवास स्थान (कैलाश पव्व॑त) से रूंका तक । 

२-लंका से पंचवटी एवं पंचयटी से लंका तक । 

३-लंका से अयोध्या तक । 

४-अयोध्या से कुबेर के निवास स्थान तक । 





१- देखिए मानस-१।३१३॥१, ३॥२८, ७॥६७॥२, १।६०११, ६७६।१, ६।१०९ क, 
६।११०।१ आदि । 

२- मानस १।३१३॥१ 

३- डॉाँ० प्रकाश मित्र शास्त्री का, अ० प्र० शे० प्र०, पृ० ४७४-७४ 


१६० । मानस और विज्ञान 


पृष्पक की उपय क्त चारों यात्राओं में प्रथम और  चतुथथ यात्रा का तुलसी ने 
विशद्‌ वर्णन नहीं किया है, मात्र सूचना के तौर पर एक चौपाई- 

एक बार कुबेर पर धावा। 
पृष्पक जान जीति ले आवा ॥१।१७५।४ 
और मात्र एक दोहा लिखकर ही चलता कर दिया है। 

... उतरि कहेउ प्रभु पृष्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 

प्रेरित राम चलेउ सो हरषु बिरहु अति ताहु ॥७।४ ख' 

दायद तुलसी के इष्ट राम का इन यात्राओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष का सम्बन्ध 
नहीं है। इसीलिये उनका मन इन यात्राओं के विशद्‌ वर्णन में नही लगा हैं । 
पुष्पक की द्वितीय यात्रा का सम्बन्ध राम की पत्नी सीता और तृतीय यात्रा का संबंध 
से राम से है, अस्तु उन्होंने द्वितीय का किचित्‌ अधिक एवं तृतीय का विद्यद्‌ वर्णन 
मानस में प्रस्ततकिया है । 

५. २. ८. १. पृष्पक की द्वितीय यात्रा-जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है. 
कि यह यात्रा लंका से पंचचटी और पंचवटी से रुका तक की गयी है। इस यात्रा का 
प्रमुख उद्देश्य रावण द्वारा सीता का अपहरण है।. 

पंचवटी में खर-दूषण का विध्वंस देखकर सूपंगखा लंका जाकर रावण को 
भड़काती है । तथा अपने नाक कान कटने का बदला लेने के लिये एवं सीता के रूप 
सौन्दर्य का वर्णन कर अपनी रानी बनाते के लिए, सीता के अहरण के लिए रावण को 
प्रेरित करती है। रावण बड़े सोच-विचा र के बाद अपहरण का निर्णय करता है। हरण 
में सहयोग लेने हेतु, वह सम॒द्र तठ वासी मारीच के पास यान द्वारा जाता है। 

द रावण मारीच के सहयोग से दण्डकारण्य में सीता कां अपहरण करता है 
और उसे रथ बठा लेता है - "कर 

क्रोववंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ । 

चला गगन पथ आतुर भर्य रथ हाँकि न जाइ॥इा र८ 





१- घुआँ देखि खर दूषन केरा । 
जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ।३।२ ०।३ 
२- रूप रासि बिघि नारि सँवारी । 
. रति सतकोटि तासु बलिहारी ॥ 
_तासु अनुज काटे श्रुति नासा । 
सुनि तव भगिनि कर्राह परिहासा ॥३॥२१॥४५ 
३- जौ नर रूप भूप सुत कोऊ। ड़ 
हरिहउ' नारि जीति रन दोऊ ॥३।२२॥३ 
४- मानस रे२२२४ 


मामस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्षय मै अनुशीलन । १६१ 


यह रथ आकाश मार्ग से ही यहाँ आया था और आकाश मार्ग से-ही वापस 
लंका की ओर आ रहा है । पृष्पक यान, रावण को कूबेर से मिल ही चुकां था | 
अस्तु, इसका प्रयोग ही वह यहाँ कर रहा हैं । क्‍ 
आगामी संदर्भ में जटायु के पंख काठ कर, रावण, विछाप करती हुई सीता 
को यान पर चढ़ाकर आकाश मार्ग से छे- जाता है| । 
सीताह जान चढ़ाइ बहोरी । 
चला उताइल त्रासन थोरी॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता। 
ब्याध बिबस जन मृगी सभीता ॥३॥२५।१२ 
क्‍ सीता के विछाप और विमान की समवेत ध्वनि से आक्ृष्ट होकर ही 
 ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे हुए कपियों ने वायु मार्ग से जाते हुये इस पष्पक विमान कों 
देखा था । जिससे कोई स्त्री करुण ऋनदन कर रही थी। इस घटना की पष्षट के 
माध्यम से सीता के मिलने की संभावना व्यक्त करता हुआ सुग्रीव राम से कहता हैं- 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी। “/ 
. मिलिह नाथ मिथलेश कुमारी ॥४॥४।१ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा। 
बैठ रहेउ' मैं करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मैं जाता। 
परबस परी बहुत बिलूपाता ॥४।४।२ 
.. सीता ने इन्हीं कपियों को बैठा हुआ देखा कर, अपने जाने के मार्ग को 
चिह्नित करते हुये, राम नाम लेकर, कुछ वस्त्र-डाल दिये थे- 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। 
.. कहि हरि नाम दीन्‍्ह पट डारी ॥३॥२५१३ 
: पक 
राम राम हा राम पुकारी। 
हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥४४। ३ 
. राम के माँगने पर सुग्रीव वह पर उनकी सेवा में प्रस्तुत करता है । 
माँगा राम तुरत तेहि दीन्हा । 
पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥।४४।३ ॥ 
इस प्रकार रावण सीता का अपहरण करके पृष्पक यान द्वारा लंका पहुँचता 
है । पृष्पक को यह द्वितीय यात्रा पूरी होती है । ॥ न 8 
एहि बिघि सीताह सो रू गयऊ | 
बन अशोक महूँ राखत (भयऊ ॥३।२५।१२ 


१६४ । मानस और विज्ञान 


५. २. ८. २. पष्पक की ततीय महत्वपूर्ण यात्रा-पृष्पक की यह यात्रा लका 
से अयोध्या तक है । इसका प्रमुख उद्देश्य राम को पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण 
सहित यथा शीघ्र लंका से अयोध्या पहुंचना है । द 

: अनेक विमानों द्वारा की गयी मानस की अनेक यात्राओं में, तुलसी का 
मन सब से अधिक इस यात्रा के वर्णन में रमा है। इस यात्रा में तुलसी के राम स्वयं 
यात्री है । अपने अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के बाद भरत की प्राण रक्षा हेतु 
पुष्पक की यात्रा द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुँचना चाहते हैं। 

राम बनवास और पनरागमंनत्र की तिथियों पर अनेक विद्वानों के विचारों 
की समीक्षा करते हुए मानस पीयूषकार ने स्वयं स्वीकार क्या है कि “रही अवधि 
की बात से चौदह वर्षो में एक दिन का बाकी रह जाना सबसे सुनिश्चित है । 


... इसी अवधि में एक दिन रह जाने एवं भरत तथा परिजनों" के दुदिनों की 
आशंका के कारण राम शीघ्र अयोध्या पहुँचने के लिए विभीषण से अनुरोध करते 
हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में पुष्पक का उपयोग ही एक मात्र आय समझ कर 
एक ही दिन में राम को लंका से अयोध्या पहुँचाने के लिए विभिषण मणियों एवं 
वस्त्रों से भरा हुआ विमान अपने भवन से छाकर राम की सेवा में प्रस्तुत करते है । 


बहुरि विभीषन भवन सिधायो । 
मनि गन बसत बिसान भरायो॥। 
ले पृष्पक प्रभ॒ आगे राखा। 
हँसि करि कृपा सिंधु तब भाषा |, ६/११६/२ 


मणियों और बस्त्रों से भरे हुए विमान को देखकर, राम अपने मित्र विभीषणं 


१- बीते अवधि जाउँ जाोँ, जियत न पाव्ँ बीर । 
सुमिरत अनुत्र प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ६७।११६ग 
२- पीयूष-खण्ड ७ पू० ९ एवं १० 
_ ३- रहेउ एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ : 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ । जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ ॥ ७/०/१ 
बीतें अवधि रहहि जों प्राना । अधम कवन जग सोहि समान ॥ ७/०/४ 
४- रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग। 
_ जहेँ तहेँ सोचा नारि नर, कृसतन राम बियोग ॥७ | प्रथम दोहा 
तुलसी बीते अकधि प्रथम दिन, जो रघबीर न ऐहौं 
तौ प्रभु चरन-स रोज सपथ, जीवत परिजनहि न पैहों ॥॥४ 
गीता वली, अयोध्या काण्ड । ७६ 


मानिस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलून | १६३ 


क्‍ से कहते हैं कि विमान पर सवार हो कर आकाश में जाओ और वस्त्रों एवं गहनों 
को सम्पूर्ण सेना में बरसा दो जिससे सभी सैनिक इन्हें प्राप्त कर सकें । 


चढ़ि बिमान सुनु सखा बिभीषन। 
गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ ६/११६/३ 
विभीषण राम की आज्ञा मान विमान द्वारा आकाश से उक्त बस्तओं की 
वर्षा करते हैं- 
नभ पर जाइ विभीषन तबहीं।। 
बरषि दिए मनि अंबर सबही ॥ ६/११६/३ 
मणि वस्त्रों की वर्षा करने के बाद बिभीषण पृथ्वी तल पर आकर पुष्पक 
यान राम की सेवा में समपित कर देते हैं। यहीं से यह यान अपनी तृतीय यात्रा 
हेतु तैयार हो जाता है । 8 
५.२.८.२.१. युष्पक की ततीय यात्रा के यात्री- आधुनिक यात्री विमानों में 
यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या निश्चित होती है। किन्तु तुलसी ने मानस में 
पुष्षक की तृतीय यात्रा के यात्रियों की संख्या तो निश्चित नहीं की है, पर उस पर 
यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक बताते हुए कुछ लोगों के नाम अवश्य 
गिनाये हैं। वे वाल्मीकि की भाँति असंख्य यात्रियों को पुष्पक पर सवार नहीं होने 
देते बल्कि बड़ी ही कुशलता और चतुरता से बानरों एवं ऋक्षों की सेनाओं को राम 
की प्रेरणा से अपने अपने घरों को भेज देते हैं- 
प्रभु प्रेरित कपि भालू सब॒ राम रूप उर राखि । 
हरष विषाद सहित चले बिनय बिबिध विधि भाषि ॥ ६/११८क 


केवल वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्ष राज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान 
तथा विभीषण सहित कुछ बलवान बानर सेनापति ही रह जाते हैं जो राम से कुछ 
कह नहीं सकतें, प्रेमवश् नेत्रों में अश्च॒ भर कर तिनिमेष दृष्टि से राम की ओर 
देखते हैं- 
कपिपति नील रीछ पति अंगद नल हनुमान । क्‍ 
सहित बिभीषन अपर जे जुथप कपि बलवान ।। ६/११८ ख 
कहि न सकहि कछु प्रेम बस भरि भरि छोचन बारि । 
सनन्‍्मुख चितर्वाह. राम तन नयन निम्मेष तिवारि॥ ६/११८ग 
राम इन्हीं उक्त सोगपतियों को उनका विशेष प्रेम देखकर विमान पर 
चढ़ा लेते हैं- | 
अतिशय प्रीति देखि रघुराई । 
लीन्हे सकक बिम्तात चढ़ाई।॥ ६/११८/१ 


१६४ | मानस और विज्ञान... 


.... इस मिमान पर राम, पत्नी एवं लक्ष्मण सहित विद्यमान हैं। इस विमान 
पर एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है, जिस पर सीता सहित राम बेठते है । 
अन्य यात्री भी अपने-अपने यथोचित स्थान ग्रहण कर लेते हैं । 
सिंहासन अति उच्च मनोहर 
श्री समेत प्रभु बैठे ता पर ॥ ६/११५/२ 
तुलसी उत्प्रेक्षा के माध्यम से सिंहासन पर बैठे युगल सरकार का चित्र 
उपस्थित करते हैं- 
राजत राम सहित भामिती । 
मेरु संग जन घन दामिनी ॥ ६।११द८ारे . 
इस तरह से पृष्पक अपने यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार 
हो जाता है । 

.२,5८.२.२. पृष्पक की उड़ान के समय का मौसम-आज कल भी जब कोई 
यात्री विमान उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले यह देखा जाता 
है कि मौसम कैसा है ? यदि तेज वर्षा, ओडे, आँधी और तूफान चलता होता है तो 
वायुयानों की उड़ाने रद्द कर दी जाती हैं और स्वच्छ मौसम में ही उड़ानों की आज्ञा 
दी जाती है । मे द 
जिस समय पुष्पक अपनी इस यात्रा की उड़ान भर रहा है, उस समय के... 
मौसम का वर्णन करते हुए तुलसी लिखते हैं कि सुख देने वाली शीतल मन्द सुगंधित 
वायु चल रही है । समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया है- 

परम सुखद चलि त्रिबिध बयारी। 
सागर सर सरि निमेल बारी ॥ ६/११८/४ 
... इससे स्पष्ट है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गयी है। वायु का वेग भी प्रचण्ड 
नहीं है। वह विमात की उड़ान के समय चारो ओर सुन्दर शक्‌नों के साथ-साथ 
.. स्पष्ट रूप से, यह भी बतलाते हैं कि आकाश और दिशाये तिर्मल हैं, सबके मन 
प्रसन्न हैं- 
सगुन होहि सुदर चहेँ पासा 
मने प्रसन्न निमेंठल नभ आसा ॥ ६।११८।४ 
यहाँ विचारणीय है कि वायुयान की निरापद उड़ान के लिए इससे भी अच्छा 
मौसम क्या हो सकता है, जब न तो वाय का तेज वेग है, आकाश और दिशाएँ 
निमल हैं तथा वर्षा की भी कोई संभावना नहीं है । बी कक 
५.२.८.:२.३. पुष्पक के चलने पर ध्वनि- कोई भी विमान जब उड़ान भरने 
के लिए चलता हैं तो प्रोपाइलर द्वारा हवा के काटने, सुपर सोनिक जहाजों में 
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प्रेतरपल्स एवं जेट विमानों में टरबाइन के ब्लेडों द्वारा हवा के तेजी से काटने के 
कारण इ जिन से एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है।' इस ध्वनि को अगर शोर 
कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
तुलसी पुष्पक के चलने का ऐसा दृद्य उपस्थित करते हैं जिससे आज के 
विमानों के उड़ते समय होने वाली ध्वनि का जीता-जागता दृश्य उपस्थित हो 
जाता है और स्वीकार करना पड़ता है कि प्राचीन एवं अर्चाचीन विमानों में ध्वनि 
की दृष्टि से पूर्णतः साम्य है- द 
चलत बिमान कोलाहल होई । 
जय रधुबीर कहइ सबु कोई ॥ ६।११५।२ 
. यहाँ सभी के द्वारा कही गई 'राम की जय' या “रधुवीर की जय” तो स्पष्ट 
है किन्तु विमान के चलने से होने वाली ध्वनि अस्पष्ट है। इस तेज और अस्पष्ट 
ध्वनि को ही वैज्ञानिक भाषा में शोर और सीहित्यक भाषा में कोलाहल कहा जा 
सकता है। इसी तथ्य को स्वीकारते हुए, बाबा हरिहर प्रसाद जी ने कहा है कि 
गरुड़ पक्ष की रीति से विमान से साम ध्वनि निकल रही है, उससे कोलाहल हो 
रहा है ।' वाल्मीकि रामायण में मी यही स्वीकार किया गया है कि ध्वनि विमान 
से ही हो रही है । 
५.२.८.२.४ पुष्पक के उड़ने की दिशा- आधुनिक विमानों को किसी दिशा 
विशेष में ले जाने के लिए विमान के विभिन्न अंगों के माध्यम से देशिक नियंत्रण 
किया जाता है। तुलसी ने पष्पक के देशिक नियंत्रण के माध्यम से उत्तर दिशा की 
ओर पृष्पक की चलाने की बात कही है । अयोध्या जाने के लिए पृष्पक को लंका 
से उत्तर दिशा की ओर ही जाना पड़ेगा । 
द मनमहुँ बिप्र चरन सिरु नायो। क्‍ 
. उत्तर दिसिहि बिसान चलायो॥ ६/११५।१ 








१.-- विशेष अध्ययन हेत देखिए-- 
(0). 4975 :7.. 'श., ग्दगेबा : #परावेबशल्यांबरड3 ् बानी: फ6आं87 
2896 4 40 8 की आम 
(9). लिद्काएंड :-सग्पव 8002 ० 70606 ००770 
(70) 4 छाप्र०ा : छिव्याद 0, क्‍000774860 : 20 एॉध6 है०:०067ए 
स्‍प ७777058 


२- रामायण परिचर्या, सं १९५५ । 

३- मानस पीयष- खण्ड ६, पृ० ६००। 

४-- वाल्मीकीय रामायण, द्वितीय भाग, युद्धकाण्ड, अ० १२३, पृ० १४२९ 
अनुज्ञातं तु रामेण तदू विमानमनुत्तमम्‌ ॥ 
हंसयुक्त महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ _ 


१६६ । मानसे और विज्ञर्ति 


.. यह उत्तर दिशा को जाता हुआ सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रता से चलता है 
और देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर 
कीन्हीं सुमन बृष्टि हरपषे सुर ॥ ६।११८।४ 

५.२,८.२.५ पुष्पक विमान की आकाश मांग से यात्रा- यदि वेज्ञानिंक दृष्टि 
से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उड़ने का अथ है गुरुत्वाकर्षण की 
शक्ति के विरुद्ध वायु में ठहरे रहना लियोनादों दावि्चों ने एक स्थान पर लिखा 
है कि किसी भी वस्तु का वायु जितना ही प्रतिरोध करती है। वह वस्तु भी वायु का 
उतना ही प्रतिरोध करती है। (न्यूटन के तृतीय नियम की पूर्व परिकल्पना) इसके 
अतिरिक्त आकमिडीज का सिद्धान्त' आज भी विमान शास्त्र और उड्डयन का मूल 
. सिद्धान्त माना जाता है भले ही प्रोपाइलर और पंखे तथा पक्ष विमान को ऊपर 
उठने और आगे बढ़ने में मदद करते हो और पतंग के उड़ने के नियम अधिक अनु 
कंल हों । नि:सन्देह आकाश में उड़ते विमान अनेक नियमों एवं सिद्धान्तों का अनु- 
सरण करते हुए गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध वायू में चलते रहते हैं । 

तुलसी ने देव यानों और पुष्पक की चारों यात्रायें आकाश मार्ग से -ही 
दिखाई है, इनको आकाश में उड़ता हुआ दिखाया है। जेसा कि पीछे लिखा जा 
चका है ! द 

आकांश मार्ग में चलने वाले विमानों की कल्पना को यथाथत: उड़डयन के 
सिद्धान्तों का पालन करना ही' पड़ेगा, अन्यथा आकाशझञ्य में उड़ान सम्भव ही नहीं 
हो सकती । 


५.२.८.२.६. पृष्पक को गति या चाल-मानस में पुष्पक की गति का स्पष्ट 
उल्लेख तो नहीं है , किन्तु लंका में कार्य सिद्धि के पश्चात्‌ भरत से मिलने की 
आकुलता एवं शीघ्र अयोध्या पहुँचने की आतुरता और अवधि समाप्ति पर अयोध्या 
पहुंचने पर भरत के जीवित न मिलने को आशंका से राम शीघ्र पहुँचने के लिए 


१- वही वाययान, उडडयन सिद्धान्त, पृ० ५० 

२- इतालवी कलाकार (१४५२ई०-१५१९ ई० ) जिसने पैराशूट (हवाई छतरी 
और हेलीकाप्टर के अभिकल्प बनाए थे । 

३- जब कोई वस्तु किसी द्रव से ड्बती है या डबोई जाती है तो उसके भार में 
कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गये द्रव के भार के बराबर 
होती है। ( अब. इस सिद्धान्त की वेमानिकी में मान्यता नहीं है। ) 
यूनानी वेज्ञानिक आकंसिडीज २८७-२१२ बी०्सी०) 
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विवज्ञ हैं | तथा लंका से अयोध्या की दूरी को एक दिन में! ही तय करने के लिए 
वह विभीषण से आग्रह करते हैं । द 

द इसी तथ्य को स्वीकारते हुए स्व० प्रो० रामदास गौड़ एम० एस-सी० ने 
पीयूष में लिखा है कि एक ही दिन शेष रह गया था। उसी दिन पहुंचने के लिए 
पृष्पक यान छोड़ कर कोई उपाय न था। नवाभिषिक्त राजा विभीषण ने सरकार 
(राम) को पृष्पक विमान प्रस्तुत किया कि वह शीघ्र से शीघ्र भरत की व्यथा 


को दूर करें। यह विभीषण की भेट थी। जिसने सेना के प्रमुखों और सखाओं सहित 
प्रभु को अयोध्या पुरी तक पहुंचा दिया । 
आगे वह पृष्पक की गति के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि 


पुष्पक ने हर्ष पुवक यह सेवा की । लगभग ४०० मील प्रति घण्टे के हिसाब से वह 
विमान चला । उसकी सेवा पूरे दिन भर भी नहीं रही। फिर भी इस अलम्य 
अवसर की प्राप्ति का उसे अति हर्ष हुआ । लंका से अयोध्या की दूरी को बताते 
हुए संत श्याम जी पराशर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राम अयोध्या से ३००० 


मील दूर थे । यह दूरी और विमान की गति यह पुष्ट करती है कि यात्रा पूरे दिन 
भर की भी नहीं थी । 
जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जेट विमानों की गति १४०० मील 


प्रति घण्टे! और स्पृतनिको' की गति लगभग १७४४० मील प्रति घण्टे तथा अन्तरिक्ष 
यानों की गति लगभग ४३ हजार किलो मीटर" प्रति घण्टा या इससे भी अधिक है 
किन्तु वायुयानों की गति अब भी ७६० मील" प्रति घंटा ही उचित समझी जाती 
है। भस्तु, विमान ४०० मील प्रति घण्टा के वेग से सरलता से उड़ सकता है। इस 
वेग से उड़ने वाले विमानों को आधुनिक युग में अध:स्वनिक विमान (मेश संख्या एक से 





१- मानस ७।प्रथम दोहा, 

२- मानस पीयूष, खण्ड ७ पृ० ५० 
३- मानस चतुश्शती, प्‌ ० ३३२ 
४- वहीं वि० और बै०, पृ०, १९० 


प- वही प० २८७ द 
६- ९ सितम्बर १९७९, दैनिक जागरण, कानपुर, पृ० ४ पर विज्ञान भिक्षुकी 
“(विज्ञानवाता 


७- वि० और० बै०, अध्याय १२ दुतगामी विमान, पृ० २५७ 
८- मेंश संख्या-वास्तव में यह संख्या ध्वनि के चाल के आपेक्षिक विमान की चाल 
. को व्यक्त करती हैं, यदि किसी विमान की मेश संख्या १/२ है तो इसका अभि- 
प्राय यह हुआ क्रि विमानध्वनि की चाल से आधे पर उड़ान कर रहा है 
मेश सं० के आधार पर विमान तीन प्रकार के होतें हैं- है 
(१) अधथः स्वनिक (मेश सं० एक से कम पर उड़ रहा हो) 


१६८ | मानस और विज्ञान 


कम पर उड़ान करने वाले) कहा जाता है। इनका वेग ध्वनि के वेग (लगभग ७६० 
मील प्रति घंटा) से कम होता है। पुष्पक इसी कोटि का विमान है । ह 

...._ ५,२.५.२.७. विमान का पथ्वी तल से ऊपर उठकर आगे बढ़ना-भाघनिक 
विमानों की ऊपर उठने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है- 


.. आरम्भ में विमान को जमीन पर दौड़ने पर उसके भार से हवा का जोर 
बढ़ जाता है, जिससे वह ऊपर उठ पाता है। इस क्रिया में विमान के सामने के 
पंखे सहायता देते हैं और फिर वह अपनी बगल में दोनों भोर लगे पक्षों की सहायता 
से उड़ान आरम्भ कर देता है। निःसन्देह विमान की उक्त उड़ान का सादृश्य पतंग 
की उड़ान से है और विमान का इंजन मानो पतंग उड़ाने वाला हो । 


उद्भार बल और विमान का भार एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं । 
जब उदभार की मात्रा विमान भार से बढ़ जाती है तो विमान ऊपर की ओर 
उठता है। कम हो जाने पर नीचे तथा बराबरहोने पर स्थिर अवस्था में 
रहता है। कुछ विमान ४० मील प्रति घण्टा कुछ १०० मील प्रति घण्टा की चाल 
पर हवा में ठहरने योग्य हो जाते हैं । द 

ज्यों ही विमान अपयी उड़ान आरम्भ करता है, उद्रभार बल उत्पन्न होना 
आरम्भ हो जाता है। परन्तु प्रत्येक विमान की एक निश्चित चाल है, जिस पर 
वह अपने पंख-काट की सहायता से उदभार बल की इतनी मात्रा उत्पन्न कर लेता 
है। जो इस भार को आकाश में उड़ाने में समर्थ हो जाती है। इस चाल को दृष्ट 
उड़ान चाल कहते हैं । / ३8285 


विमान वायु को चीरता हुआ आगे कंसे बढ़ता है, इसका वर्णन करते हुए 
विमान और वैमानिकी' में कहा गया है कि 'वायुपेंच के उदग्रतल में घूमने से विमान 
वायु को चीरता हुआ आगे बढ़ता है । कहा जा सकता है कि वायु पेंच (पंखा) 
हवा में पेत्र कसता हुआ, उस विमान को हवा में से खींचता या ढकेलता है जिसमें 
वह लगा होता है । जब वायु पेंच विमान के मुख्य भाग के सामने होता है, तब वह 
वाद्‌ पेंच धुरादण्ड पर तनाव डालने के कारण, विमान को आगे की ओर खींचता 
. (२) अधिस्वनिक (मेश सं० एक से अधिक पर उड़ रहा हो) 

-.. (३) अतिस्वनिक (क्रान्तिक मेश सं० पर उड़ रहा हों). 

। क्‍ -वही वि० और ब०, प०, २६० से ६२ 
१- वि० और वबँ०,पृ० ६६। 
२- वही, पृ० १३३-३४।॥ 
३० वही, पूृ० १७३ |... ८5 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १ ६९, 


है । इस दक्षा में वायुपेच को कर्षक वायुपेंच कहते हैं । जब वायुपेंच विमान के मुख्य 
ग के पीछे होता है तो यह विमान को आगे की ओर ठेलता है। इस दशा में 
वायपेंच को ठेलने वाला वायपेंच अथवा 'पंखा' कहते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विमान, पृथ्वी तऊू से ऊपर उठकर 
पक्षों एवं पंखों की सहायता से वायु को चीरता हुआ आगे बढ़कर अपनी यात्रा 
पूरी' करते हैं । द 

मानस में विमानों की उड़ानों और आकाश मार्ग से यात्राओं का विवरण 
प्रस्तुत किया जा चुका है। पुष्पक की सभी यात्रायें आधुनिक विमानों की 
उड़ानों से साम्य खाती है भले ही उनकी ज्ञान तकनीकी का वर्णन यहाँ न हो, 
क्योंकि मानस साहित्यिक कृति है, न कि विमान और वैमानिकी से संबंधित तक- 
नीकी पुस्तक । ह ः 


५.२.८.२.८. विभान की प॒थ्वी तल से ऊंचाई-मानस में आकाश में उड़ते 
हुए पुष्पक की जो ऊँचाई दिखाई गयी है, वह पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई नहीं 
है । राम ने पष्पक द्वारा आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए रुका और अयोध्या के 
बीच पड़ने वाले अनेक महत्वपूर्ण स्थान सीता को दिखाये है । यदि विमान 
अधिक ऊँचाई पर होता तो इन स्थानों को देख सकना कठिन हो जाता । 

मानस के सप्तम सोपान के प्रथम इलोक 'केकीकण्ठाभ नील, में प्रयुक्त राम _ 
के अनेक विशेषणों में से प्रथम विशेषण मोर के कण्ठ की आभा के समान इ्यास 
(वर्ण) विचारणीय है जिसका संबंध विमान की ऊँचाई से जोड़ा जा सकता है । 


'क्रेकीकण्ठाभनीलं” की व्याख्या करते हुए मानस पीयूष' में पीयूषकार ने 
इस उपमा के कारण को बताते हुए स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि मोर 
. आकाशगामी है और बहुत ऊँचा नहीं उड़ता, प्रभु भी इस समय जाकाश मार्ग से 
चले आ रहे हैं और विमान भी बहुत ऊपर नहीं है। अतएव मोर से रूपक दिया। 
पुन: अन्य काण्डों में बयामता की उपमा नील, जलज, जछद तथा नीलमणि आदि 
से दी है वे सब जड़ हैं, उनका सुख दूसरों को होता है, उनको स्वयं सुख नहीं होता। 
इस कांण्ड में मोर की उपमा दी गयी है, जो चेतन है। मोर को स्वयं भी उस आभा 
का सुख होता है और देखने वालों वो भी । अस्तु नभगामी और कम ऊंचाई पर 


हक कक मत लय जज कक 
१-- मानस ६।११८।५ से ६।१२० के तक 
२- वही ७/ प्रथम इलोक 
३- मानस पीयूष, खण्ड-७ पृ० ३ (ग) 
४- उक्त पर, श्री मानस शंकावली, श्री महादेव दत्त कृत पुस्तक से उद्धृत 


१७० । मानस और विज्ञान 


उड़ने वाले मयूर से उपमा देकर पुष्पक को कम ऊँचाई पर उड़ते हुए दिखाना 
विज्ञान की दृष्टि से पूर्णत: सार्थक है। इसी पुष्पक की विभिन्न ऊँचाइयों पर उड़।नों 
का वर्णन करते हुए कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि राम सीता से कहते हैं 
कि यह विमान कभी तो देवताओं के मार्ग से, कभी बादलों के मार्ग से, और कभी 
पक्षियों के मार्ग से होकर उड़ता है । जब जैसी मेरे मन की अभिलाषा होती है, 
विमान तब उसी ऊँचाई को ग्रहण करके उड़ता है।' आधुनिक विमान वायुमण्डल 
के ट्रोपो स्फीयर में ही उड़ते हैं, जबकि राकेट द्वारा स्टेटोस्फीयर व आइनो स्फीयर 
में भी उड़ा जाता है। पृष्पक की उड़ान की तीनों ऊंचाइयों, २०००, १०००० तथा 
३६००० की तुलना आधुनिक विमानों की उड़ने की ऊँचाइयों से की जा सकती है। 
५.२.०८.२-९- पुष्पक से स्थल के दृश्य एवं अयोध्या की यात्रा- आधुनिक 
विमानों के कम ऊँचाई (२०००) से उड़ने पर, स्थल के दृश्यों को सरलता पूर्वक 
देखा जा सकता है। यह ऊँचाई २०००! से १०००० तक हो सकती है। जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है कि पुष्पक की उड़ने की ऊँचाई पृथ्वी तल से अधिक नहीं 
है और न ही सम्भवत; देखने वाले स्थलों पर गति ही तीत्र रही होगी क्योंकि 
ऊँचाई कम होने और गति तीत्र होने पर भी स्थल के दृश्यों को सरलता से नहीं 
देखा जा सकता है। 
जसे ही पुष्पक रूंका की रणभूमि के ऊपर से निकलता है राम, सीता को 

युद्ध भूमि दिखाते हुए कहते हैं- । 

कह रघुबीर देखूं रच सीता। 

लछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता॥ 

हनूमान अंगद के मारे । 

रनमहि परे निसाचर भारे ॥ ६।११८।४५ 

कभकरन रावन द्वौ भाई। 

इहाँ हते सर मुनि दखदाई। ६।॥११८।६ 


. इसके उपरान्त समुद्र को पार करते हुए उसमें बँघा पूछ और अपने द्वारा 
की गयी शिव की स्थापना को दिखला कर सीता सहित शम्भु को प्रणाम करते हैं-- 
इहाँ सेतु बाँध्यों अरू , थापेउ सिव सखधाम । 
सीता सहित कृपानिधि, संभूहि कीन्ह प्रनाम ॥ ६।११९क 





.._१- क्वचित्पथा संचरते सुरणां क्वचिद्घतानामृततांक्वचिच । 
यथा विधो में मनसोइभिलाष: प्रवर्तते पश्य तथा विमानम ॥ १९ 
“कालिदास विरचित, रघवंश, सर्ग-१३ 


मै।निंस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १७१ 


सीता अपहरण के बाद बन में, राम ने जहाँ-जहाँ निवास या विश्वाम 
किया था उन स्थानों को विमान से दिखाते हुए, उनके नाम भी सीता को 
बताते हैं - 

ये स्थल चाहे ऋष्यम्‌क पववेत हों या पंपासर या शत्ररी आश्रम या कबंध 
वध का स्थान या गृद्ध राज का वह पवित्र स्थान जहाँ सीता की रक्षा में उन्होंने 
प्राण त्यागे थे अथवा पंचवटी । | 


उक्त स्थलों से होता हुआ पुष्पक विमान दण्डकारण्य में आ जाता और राम 
विमान से उतर कर अगस्त्य आदि अनेक मुनियों के आश्रमों में जाते हैं- 


तुरत बिमान तहाँ चलि आवा ॥| 
दंडक बन जहँ परम सुहावा ॥ 
क्‌ भजादि मुनि नायक नाना। 


4०३ + 


गए रामु सब के अस्थाता ॥ ६।११९।१ 


ऋषियों से आर्शीवाद प्राप्त कर राम चित्रकूट आते है। यहाँ मुनियों को 
सन्तुष्ट करके विमान द्वारा तेजी से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं । 


सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा ॥ 

चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 

तहाँ करि मुनिन्ह केर सनन्‍्तोषा । 

चला बिमान तहाँ ते चोखा॥ ६।११९२ 


राम विमान से सीता को यमुना गंगा त्रिवेणी आदि नदियों के दर्शन कराते 

हुए प्रयाग और अवध के दर्शन कराते हैं तथा सीता सहित अवध को प्रणाम 

क रते हैं- क्‍ 
द बहुरि राम जानकिहि देखाई । 

जमुना कलिमल हरनि सुहाई ॥ 

पुनि देखी सुरसरी पुनीता। 

राम कहा प्रनगाम करु सीता ॥ ६।११९३ 

तीरथ पति पूनि देखु प्रयागा। 

मभिरखत जन्म कोटि अधभागा ॥ 

देखु परुम पावति पुनि बेनी। 
. हरति सोक हरि लोक निसेनी॥ ६॥११९।४ 


- १- जेह जेँह कृपा सिधु बन, कीन्ह बास बिश्वाम। 
सकल देखाए जानिकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ ६॥११९ख 


१७२ । भानस और विज्ञान 


पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । 
त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि ॥ ६।११९।५ 
सीता सहित अवध कहु, कीन्ह क्ृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ ६।१२०क 
त्रिवेणी पर तो राम विमान से उतर कर, कपियों सहित स्तान करके 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान भी देते हैं । । 
पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीं हरषित मज्जनु कीन्ह । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहँ दान बिबिध बिधि कीन्ह ॥ ६।१२०ख 
यहीं से राम हनुमान को समझा कर भयोध्या भेजते हैं और भरत को अपनी 
कुशल सुनाने ओर उनका समाचार लेकर शीघ्र आने के लिए कहते हैं- 
प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई । 
धरि बदु रूप अवध पुर जाई॥ 
-भरताहि कुसल हमारि सुनाएहु । 
समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥ ६।१२०११ 
हनुमान तुरन्त चल देते हैं। तब राम पुनः विमाव पर चढ़कर भरद्वाज 
आश्रम पर आते हैं। भरद्वाज जी राम का सत्कार करते हैं और आर्शीवाद देते हैं। 
राम दोनों हाथ जोड़कर मुनि चरणों की बन्दना करके विमान पर चढ़ आगे 
चलते हैं । द द 
तुरत पवन सुत गवनत भयऊ । 
तब ब्रभु भरद्वाज पहि गयऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्‍्ही । 
अस्तुति करि पूनि आसिष दीन्ही ॥ ६१२०२ 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी। 
चाढ़ि बिमान, प्रभु चले बहोरी॥ ६।१२०।३ 
इधर श्यृंगवेरपुर में निधाद राज को जैसे ही सूचंना मिलती है कि रामचनद्र 
जी चौदह वर्षों की अवधि पूरी कर आ रहे हैं, तो वह भाव विद्वधल होकर “नाव 
कहाँ है! ? नांव कहाँ है! ? पुकारते हुए लोगों को बुलाता है । 
हे इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। 
नाव नाव कहाँ लोग बोलाए॥ ६१२०३ 
..... इसी बीच पृष्पक गंगा को लाँघ कर इस पार आ जाता है और राम की 
आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतर जाता है।.... क्‍ 








मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिघ्रेक्ष्य में अनुशीलन । १७३ 


सुरसरि नाधि जान तब जायो। 
उतरेउ तट प्रभु आयस्‌ पायो॥ ६।१२०।४ 
विमान से उतरकर सीता जी गंगा की पूजा करके आर्शीवाद प्राप्त करने के 
लिए गंगा के चरणों पर गिर पड़ती हैं-- 
तब सीता पूजी सुरसरी। 
बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ ६।१२०।४ 
राम के विमान से उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गह प्रैम मैं 
विह्लल होकर दौड़ पड़ते हैं तथा परम सुख से परिपूर्ण होकर वह राम के समीप 
पहुँच जाते हैं । राम उनका प्रेम देखकर ह॒ष के साथ उन्हें हृदय से छूगा लेते हैं और 
अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल क्षेम पूछते हैं। 
 सुनत गुृहा घायउ प्रेमाकुल। 
आयउ निकट परम सुख संकूल ॥ ६।१२०।५ 
प्रभुहि सहित बिलछोकि बेैदेही । 
परेउ अवनि तन स॒धि नहिं तेही ॥॥ 
प्रीति परम बिलोंकि रघ्राई 
हरषि उठाइ लियो उर लाई॥ ६।१२०।६ 


बैठारि परम समीप बूझी कुसछ सो कर बीनती ॥ ६॥१२०, छ०१ चरण २ 

_ राम गंगा के किनारे से पुष्पक पर चढ़कर पुन: चलते है।' 
राम द्वारा भेजे गए हनुमान नन्दिग्राम में भरत से भेंट करके उन्हें राम की 
कुशलता से अवगत कराते हैं । भरत के सम्पूर्ण समाचार लेकर राम को बतलाते हैं । 
तबं प्रसन्न बदन राम, विमान पर चढ़ कर अयोध्या कीओर पुनः प्रस्थान करते हैं । 


भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गएउ कपि राम पहि । 
कही कुसछ सब जाइ, हरषि चलेउ प्रभु जान चढ़ि । ७ रख 
जब विमान अयोध्या के ऊपर मडराने छूगता है, तो राम विमान पर 
संवार अपने मित्रों को अयोध्या दिखाते हुए वहाँ की सन्दरता, पवित्रता और 
महत्ता से सब को परिचित कराते हैं। वहाँ के निवासियों के प्रति अपने प्रेम भाव 
को भी प्रकट करते हैं- क्‍ क्‍ द 
इहाँ भानुकूल कमल दिवाकर । 
. कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 





१- मानस ७/प्रथम इलोक । 


७४ | मानस और विज्ञैनैं 


-सुनु कपीस अंगद लंकेसां । 
पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ ७।३।१ 
जद्यपि सब बेंकू5. बखाना। 
बेद पुराने बिदित जगु जाना। 
अवध पुरी सम प्रिय नहिं सोऊ ॥। 
यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ ७३२ 
. जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि। 
उत्तर दिसि बह सरजू पावनि | 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा॥ 
मम समीप नर पावहिं बासा॥ ७॥३॥३ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । 
मम धामदा पुरी सुख रासी॥ 
हरे सब कपि सुनि प्रभु बानी । 
धन्य अवध जो राम बखानी | ७।३॥४ 


५.२.८.२.१० विमान द्वारा समुद्र नदियाँ पहाड़ और जंगलों को पार करना- 
आधुनिक विमान और वैमानिकी के इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो 


ज्ञात होता है कि वायु गुब्बारे का प्रयोग करते हुए ७ जनवरी १७८४ ई० को हे 


ब्लांशार (फांसीसी युवक) ने एक अमेरिकन, डाँ० जैफरिज के साथ डोवर से कैले . 
तक उड़ान करके इ गलैण्ड और यूरोप के बीच के समुद्र को पार किया था। 


गा वायुपोत के द्वारा अटलाण्टिक महासागर को १९१९ ई० में पार किया 
गया था।' फ्रान्स के मनोप्लेत एक पंखी विमान ने २५ जुलाई सन १९० ९को 
इंग्लिश चेनल को उड़ान से पार कर डेली मेल' का १००० पौण्ड का पुरस्कार 





१- वि० और वे०, पृ० १२। 
9. गुफल ग80 क्षाएंए 8०००४४ (76 2 द70- हर क्‍ 
जु६ ७४ 37 9]9 का पाल क्‍ैपरद्ाएं० ३8 गि8 ०००055९0 099 &07- 776 
677 %73०७० 7. 0. सर. गीएशड 702०0 प्राथंधाएू 28 वुणप्फ्ाल्ए 9 ४६28० 
. #ठ प्रल्ण णिपराव [गाव 40 छॉ9ए एाठपा0, थार (6 फिलंधडी विजटा3, 
4]००८६ जरोएं।०7-फ्रा.0जश0, पिफफाह 707809 9077 पल 0िप7व 7,&70 ६० 
[एटॉ004- "अ हे 
ह । के बाद कह आकर .. ++गि6 प्ला&कप्र रण धा।४7770--7?986- 42. 
३- १९०९ में ब्लेरिआट ने भी इंग्लिश चैनल पार की थी । 
“वायुयान, कान्ति सक्सेना, पृ० ४८-४९ 2 


मानस का आधुनिक विमान एवं बैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १७१ 


जीता था ।' भारत में लोक सेवा वेमानिकी विभाग की स्थापना सन. १९२७ ई० 
हुई थी और ३० मार्च सन्‌ १९२९ को हूंदन-कराची सेवा का उद्घाटन हुआ 
था।' इसके पूर्व विमान द्वारो समद, नदियों, पहाड़ों और जंगलों के पार करने 
का उल्लेख नहीं है । 
मानस में तुलसी के पुष्पक का तीनों यात्राओं में समुद्र पार करने का संकेत 
है ।' अन्य देवयान भी लंका में समुद्र पार करके ही जाते और आते हैं।'* 
तुलसी ने जहाँ विमान द्वारा जमुना (६।११९।३) गंगा (६।११९।३) और 
त्रिवेणी (६११९।४) को पार करने की बात कही है ' वहाँ एक स्थल पर गंगा को 
पार करने का स्पष्ट उल्लेख भी किया है । 
सुस्सरि नाधि जान तब आयो। 
उतरेऊ टत प्रभु आयसु पायो ॥ ६।१२०।४ 
यही नहीं विमान द्वारा दण्डक बन (६।११९१) और अष्यमूक पर्वत को 
पार करने के संकेत” भी मानस में विद्यमान है। 
यह स्वयं सिद्ध तथ्य है कि जब आकाश मार्ग से यात्रा की जायेगी तो 
पृथ्वी के कोई भी यात्रा के व्यवधान (समुद्र, नदी, जंगल, पहाड़ और नगर आदि) 
यात्रा में बाधक नहीं हो सकते। तुलसी के विमान इन व्यवधानों को पार करते 
चले जाते हैं तो इसे आइचये का विषय नहीं माना जा सकता । 


भू. २. 5५. २. ११ अयोध्या निवासियों की राम के दर्शन की उत्कण्ठा और 
अट्टालिकाओं से पुृष्पक दशेन-प्राय: ऐसा देखा जाता है कि किसी नगर या ग्रास 


१- वही, वि० और बै, पृ० ४५। 

२- वही, पृ० ५५। 

३- लंका में कुबेर का विमान बिना समुद्र पार किये नहीं आ सकता (१।१७८५।३) 
रावण लंका से पंचवटी और पंचवटी से लंका बिना समुद्र पार किये नहीं 
आ जा सकता (३३२२॥४, ३॥२८, ३॥२८।१२-१३) लंका से अयोध्या की यात्रा में 
समद्रपार करने का तो स्पष्ट उल्लेख ही है। देखिए मानस ६।११५८।५-६ तथा 
६॥११९ (क) 

४- मानस-६।५२॥४, ६।७०।६, . ६७६।१, ६।८०।१, ६।१०७।-७० १, ६।१०९ क, 
६॥११४ क, ७११ ग, 

प- मानस-६।१२० ख. 

६- वही-३॥२८।१३, ४॥४॥२। 


१७६ + मानस और विज्ञान 


के पास, निश्चित तिथि एवं समय पर कोई भी विमान या हेलीकाप्टर उतरता है तो 
स्त्रियाँ आसपास की अट्टालिकाओं पर चढ़कर उसका दर्शव करती हैं । अयोध्या 
निवासियों को भरत द्वारा ज्ञात हो चुका है कि राम पुष्पक विमान से आज अयोध्या 
आ रहे हैं- क्‍ 
हा द हरषि भरत कोशलपुर आए ॥। 
समाचार सब गुरहि सुनाए॥. 
पुनि मंदिर महूँ बात जनाई। 
 आवत नगर कूसल रघुराई ॥ ७॥२॥१ 
सुनत सकल जननीं उठि धाई । 
कहि प्रभु कुसलछ भरत समुझाई ।। 
समाचार पुरबासिन्ह पाएँ । 
नर अरु नारि हरषि सब घाए।। १॥२॥२ 
अस्तु अनेक स्त्रियाँ और पुरुष तो राम की अग॒वानी हेतु नगर के पास उस 
स्थल पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पृष्पक विमान उतरता है। ्ि 
दधि दुर्बा रोचन फल फूला । 
नव तुलसी दल मंगरू मूल ॥। 
भरि भरि हेम थार भामिती । 
गावत चलि सिंधुर गामिनी ॥ ७॥२।३ 
जे जैसेहि तैसेहि उठि घार्वाह। 
बाल बुद्ध कहँ संग न लछावहि॥ 
एक एकन्ह कहूँ. वुझाहि भाई 7 
तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥ छराड 
हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बुद समेत । 
चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत ॥ ७३ (क) 
क्रिन्तु बहुत सी स्त्रियाँ अट्टालिकाओं पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही 
हैं और उप्ते देखकर हित होकर मीठे स्वर से सुन्दर मंगल गीत गा रही हैं- 
द ... बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान । 
द देखि मधुर सुर ह रषित करहि सुमंगल गान ॥ ७।३ ख 
. यैेचे स्‍्त्रियाँ हैं जिनको बाहर निकलने में संकोच है या परदे वाली 
स्त्रियाँ हैं... 5 0 
.. तुलसी द्वारा पस्तुत उपयुक्त चित्रण और आधुनिक युग में उतरने वाले पड 








न मम 
१- मानस पीयूष, खण्ड ७, पृ० ३९। 


मानस का आधुनिक विमान एवं वैमानिकी के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन । १५५ 


ऊपर उठ जाता है। इसके साथ ही विमान का बायाँ पक्ष नीचे और दायाँ पक्ष ऊपर 
उठ जाता है। इस प्रकार पूरा विमान बायीं ओर मुड़ जाता है। 


देशिक नियंत्रण के लिए विमान चालक कोष्ठ में रखे सुकान (रडर) के 
नियंत्रक को पैरों से चलाता है। दाहिवा पैर आगे की ओर दबाने से सकान का 
पिछला हिस्सा दाहिनी ओर चलेगा और विमान भी दाहिनी ओर मड़ेगा । सकान 
की सहायता से बिमान अपने सही मार्ग पर चलता है और बिमान मोड़ने में पक्षकों 
के साथ काम में लाया जाता है। सामान्यत!) सकान की गति से सिफने पर और 
उत्थापक की गति से पच्छक बिमान पर बल उत्पन्न होता है। 


. स्थायित्व और नियंत्रण में अन्तर है। एक ओर स्थायित्व के उपकरण जिनमें 
पुच्छक विमान, सिफना इत्यादि सम्मिलित है। बिमान के गड़बड़ा जाने से उसे पुनः 
अपने पहले उड़ान मार्ग पर ले आने का प्रयत्व करते हैं। दूसरी ओर नियंत्रण 
उपकरण जैसे उत्थापक, सुकान इत्यादि का उपयोग कर विमान-चालक विमान 
को किसी भी इच्छित स्थान पर ले जा सकता है । 

उपय क्त बिमान की कार्य प्रणाली के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि मावतस में जिन बतिमातों का वर्णन अपने प्राचीन ज्ञान के अनुसार किया गया 
है. उनके पृथ्वी से चलने, आकाश में उड़ने, पृथ्वी पर उत्तरने और विभिन्न दिशाओं 
में मोडने, अःदि में नि:सन्देंह् उन्हीं प्रक्रिकओं से होकर गजरना पड़ता होगा जिनका 
ऊपर वर्णन किया जा चुका है। तभी वे विमान इच्छित स्थानों पर ले जाये जा 
सकते होंगे । 

. इसके अतिरिक्त मानस में देवताओं द्वारा युद्ध देखने एवं अनेक स्थलों पर 
पष्पवर्षा करने के लिए प्रयक्त विमानों की तलना रूस द्वारा निमित उस उड़ने वाली 
कर्सी से सरलता से की जा सकती है, जो १५ मिनट तक एक स्थान पर आकाश 
में स्थिर रह सकती है । 

इस प्रकार मानस में व्यक्तिगत एवं सामूहिक उड़ानो का विस्तृत विवरण 
विद्यमान है तथा उच्ते आधुनिक विमान और वमानिकी ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सरलता 
से देखा जा सकता है। । 
नस में संरक्षित यह ज्ञान हमारी प्राचीन वैमानिक उपलब्धियों की विरा- 
सत है जो हमें गौरवान्वित कर इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती 
रहेगी । द हे 





१- वि० और व०, पृ० २५४-५५ । 
२- डॉ० प्रकाश मित्र शास्त्री का अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ० ४७३-७४ 


छः 


परिशिष्ह- १ द 
आधनिक विमान एवं वेमानिको तथा मानव 
वाय विजय 


... भू. ०, ०. ईसा की बीसवीं शताब्दी का उत्तरा््ध है, जब मानवीय मेघा 
प्रकृति का निस्सीम दरूहता, उसके गोपन रहस्यों तथा आकषण विकर्षणों की गाँठ- 
गाँठ ग॒त्थी खोलती हुई चन्द्र एवं मंगल ग्रहों के घरालतों पर अवतरण कर रही है 
और पता नहीं, इस फैलते हुए विद्व के चप्पे-चप्पे की खोज में कहाँ-कहाँ तक न 


पहुँच जाय । 
उडान सम्बन्धी प्रयासों के उदगम के सम्बन्ध में तो निश्चय पृवक कोई 


् 


धारणा स्थापित नहीं की जा सकती केवछ इतना ही कहा जा सकता है कि मनुष्य 


की अनकरण करने की प्रवत्ति ने इसमें अवश्य महत्वपूर्ण योग दिया है। पक्षियों को 
उड़ते देखकर ही शायद उसने उड़ने की कल्पना की होगी । देखिए, बासनिये का 
प्रयत्न, चित्र-७ । द 

यों तो उडान के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से सोचने-विचा रने में अंग्रेज पादरी 





बासनिये ने उड़ने की एक मशीन बतायी 
(रेडियों टाइम्स हल्टन पिक्चर लाइब्रेरी के सौजन्य से) 
.. चित्र-७ का 


आधुनिक विमान एवं वैमानिकी तथा मातवे वायु विजय । १५७ 


रोजर बेकना, लेओनाडों डाविची और विलकिन्स (सन्‌ १६१४-७२) की कल्पनाओं 
का विशेष महत्व है। इन्हीं विकलिन्स से प्रेरणा से लेकर सन्‌ १६७८ ई० में ताला 
बनाने वाले एक फ्रांसीसी युवक बासनिये ने उड़ने की एक मशीन बनाई, जिससे 
उड़ान करने का परीक्षण किया गया किन्तु असफल रहा।. 

१७ वीं शताब्दी में ही एक फ्रांसीसी पादरी औौर गणितज्ञ फ्रांसेस्को द लाना 
ने उड़ने की हलकी मशीनों के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक ढंग से थोड़ा बहुत सोचने का 
प्रयास किया । इन्हीं के सिद्धान्तों के आधार पर पुतंगाल में कोइम्बरा विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर फायर गजमेन ने लगभग १७३६ ई० ७ फीट व्यास की कागज से ढकी 
लचीली टहनियों की बनी टोकरी सी बनायी जो वायु में लगभग २०० फीट ऊपर 
तक ही उड़ सकी ॥ 

१७५५ ई० में जोज फ गेलयन ने एक सुझाव दिया कि कपड़े के बड़े-बड़े थैले 
बनाये जाय और इन थैलों में यदि कोई विरल वायु भर दी जाय तो वायु में इनकी 
उड़ान संभव हो सकती है । सौभाग्य से १७६६ ई० में हेनरी कैवेण्डिश नामक अंग्रेज 
रसायनज्ञ ने वायू से सात गुनी विरल गैस खोज निकाली, जिसका लवुआसिये नामक 
रसायनज्ञ ने हाइड्रोजन नाम रखा। १७८२ ई० में केवेलो ने उड़ान में इस गैस को 
प्रयोग करने का असफल प्रयास किया किन्तु अब मनुष्य का ध्यान एक ऐसी मशीन 
के निर्माण की ओर गया जो उस वायू से हलकी हो जिसका उसे विस्थापन करना 

गरी और जो अपनी उड़ान में हवा के उत्प्लावन गुण का छाभ उठा सके। ये मशीने 
गब्बारे अर्थात बैलून के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


५, ०. १. गब्बारे-फ्रांस में लिओन के समीप आनोने के रहने वाले दोनों 
भाई जोजेफ और एतिन मोंगोलफिये ने १७८३ ई० में सौ फोट परिधि के कागज के 
गब्बारे में घआँ भरकर सावंजनिक प्रदर्शन किया । गरम हवा भर जाने के कारण 
गुब्बारा १० मिनट से कम समय में ६००० फीट की ऊँचाई तक पहुँच गया। इस 
प्रकार के गुब्बारे को बाद में अग्नि गुब्बारों का नाम दिया गया और हाइडोजन गस 
से भरे गुब्बारे गैस के गुब्बारे कंहे जाने लगे। 

पेरिस में चाल्स के सुझाव पर सिल्क के बनाये गये गुब्बारे में हाइड्रोजन 
गैस भरने की व्यवस्था की गई और २३ अगस्त १७८३ ई० को यह प्रयोग सफलता 
पर्वक सम्पन्न हुआ । इसी समय फ्रांस के सम्राट के अनुरोध पर मोंगोलफिये बन्धुओं 
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१-- विमान और वैमादिकी, लछे० चेसन लाल, सूचना बिभाग उ० प्र०, प्र० सं० 
१९५९, पृ० ५ । 

२- अकार्बनिक रसायन, ले० पंचाननड तथा नरोत्तम भागेव, प्र० भाग, १९६९, 
पृ० रे३२। 


में १९ सितम्बर १७८३ ई० को वर्सेलस में ऐसा ही एक प्रंदशन किया । इस अति 
गब्बारे में पहली बार एक भेड़, बत्तख और मुर्गे ने- उड़ाने की । (देखिए-चित्र-5) 
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मोंगोलफिये के अग्नि-गब्बारे में पहली बार भेड़ बत्तख तथा मुर्ग ने उड़ान की 
द (रेडियो टाइम्स हल्टन पिक्चर लाइब्रेरी के सौजन्य से)... 
चित्र-८ 


फ्रांस के रोज्ये नामक एक साहसी युवक वैज्ञानिक, १५ अक्टूबर १७८३ ई० 
को, एक बन्दी गुब्बारे में आकाश में लेगभग ८० फीट की दूरी तक गये। इस प्रकार 
विश्व की वैमानिकी के इतिहास में पंहली बार उड़ान करने का सम्मान इन्हें प्राप्त 
आ । रोज्ये ने ही अपने एक अन्य साथी के साथ २१ नवम्बर १७८३ ई० कौ पहली 
यात्रा सम्पन्न की । इस प्रकार की यात्रा विश्व के हवाई यात्रा के इतिहास में पहली 
बार सफलता पृर्वक सम्पन्न की गयी थी । उन्होंने अपनी इस उड़ान में ७६ फीट ऊँचे 


और ४६ फीट व्यास के एक अग्नि ग॒ब्बारे का प्रयोग किया था। ये दोनों साथी 








९- बही, वबि० और बे० (गुब्बारे), पृ० उनप | 


आधुनिक विमान एवं वैमानिकी तथा मानव वायु विजय । १६९ 


आकाश में ३०० फीठ की ऊँचाई पर लगभग ५.५ मील की दूरी तक उड़े । इसमें 
इन्हें २४ मिनट लगें। इसके बाद १ दिसम्बर १७८३ ई० को चाल्स औद राबट ने 
गैस गुब्बारे में पहली उड़ान की ।* इसके बाद तो गुब्बारों का युग ही आ गया । 

.. जून १७८४ ई० में स्वीडन के सम्राट की उपस्थिति में श्रीमती तिबल ने एक 
अग्नि गुब्बारे में उड़ान की । यह पहली महिला थी जिन्होंने पहली बार वाय में 
उड़ान की थी। इ ग्लण्ड में पहली सफल वायु-यात्रा का श्रेय इटली के रहने वाले 
लुनाडि को है| इन्होंने लगभग २५ मील की यात्रा कुत्ता, बिल्ली और कबूतर के 
साथ १५ सितम्बर १७८४ ई० को म्रफील्डज के आटिलरी के मैदान में दो बजकर 
प्रॉँच मिनट से ३ बजकर ३० मिनट तक की और भिम्मस के दक्षिण में नीचे उतर 
आये । । 

इसके पश्चात्‌ २८ नवम्बर १७८३ ई० को अमेरिका में जेम्स विलकाक्स ने, 
१८०४ ई० में प्रो० राबर्ट्सन तथा जमंनी के डॉ० झन्गयस ने कई सफल उड़ाने की । 
 गुब्बारों ने मनुष्य के लिए उड़ान करना सम्भव बना दिया था परन्तु इनके 
चालन की कोई यान्त्रिक व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ग॒ब्बारों को नियन्त्रण में 
रक्‍खा जा सके और इनको अपनी इच्छानसार मोड़ा तथा अपने स्थान पर वापस 
लाया जा सके । द 
५, ०. २. वायपोत-ब्रिटिश .वेमानिकी के जनक, लंकाशायर के सर जार्ज 
कैलि (१७७३ से १८५७ ई०) ने सन्‌ १८३७ ई० में एक ऐसी. मशीन का प्रोजेक्ट 
तैयार किया जिसमें वाष्प शक्ति द्वारा उसके सुकान (रडर) और पंखों के संचालन 
की व्यवस्था की गई थी। कुछ कारणों से वह अपने इस मॉडल के निर्माण में सफल 
ने हुए 
कैलि का अनुकरण करते हुए फ्रांसीसी हेनरी गिफरड ने १८५१ ई० में तीन 
अद्व शक्ति वाले एक वाष्प-इन्जन का आविष्कार किया. जो ११ फीट व्यास के पंखे 
को ११०० चक्र प्रति मिनठ घुमा सकता था। इसका वजन ३५४० पौण्ड था | अगले 
वर्ष उसने उड़ने की एक मशीन बनाई जो १४४ फीट लम्बी और ४० फोट व्यास 
की थी । इसी में उसने अपना वाष्प-इन्जन छूगाया तथा विश्व के इतिहास में पहली 
बार आंशिक नियन्त्रण व्यवस्था यक्त उड़ने की एक मशीन का सफल आविष्कार 
(किया । गिफरड ने हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया था। २४ सितम्बर सन्‌ १५५२ 
ई० को ५ मील प्रति घण्टे की चाल से लगभग १७ मील की उड़ान की- गई । 


१- वही, वि० वै० (गुब्बारे), पू० ९। 

२- वहीं, वि० और व०, पृ० १०-११। 
3- फल माइपठाए छा बाएआाएड ; "रह बफ जाए व6ट०ार 8 ?बटाटद्ां 
2०8०-५9. 





१९० । मानस और विज्ञान... 


इन स्वतः: चालित उड़ने की मशीनों को, जो वायु से हलकौ, गैस से भरी 
होती थीं और अपने उत्प्लावन के कारण वायु में ठहर सकती थीं, 'एयर शिप' 
(वायुपोत) का नाम दिया गया। आओ 0 07 
.. इसके पश्चात्‌ वायुपोतों में, पेट्रोल इन्जन का प्रयोग हुआ । जर्मनी के पाल. 
हैनलित ने सन्‌ १८७२ में तथा ८ अक्टूबर सन्‌ १८८३ ई० को दो फ्रांसीसी भाइयों 
अल्बठे और गास्टन टिसडियर ने जिस वायुपोत में उड़ान की थी उसमें १५ अइव- 
शक्ति की विद्युत मोटर का प्रयोग हुआ था। वायुपोत की पूर्ण नियन्त्रित सफल उड़ान 
का श्रेय चाल्से रेनाटे ओर ए०सी० क्रेब्स को है । इनके द्वारा निर्मित (लाफ़ांस) नामक 
बायूपोत ९ अगस्त सन्‌ १८८४ ई० को १३ मील प्रति घण्टे की चाल से ५ मील की 
यात्रा पूरी करके पहली बार अपने स्थान पर वापस आ गया ।' ३ 
इसी तारतम्य में अदृढ़, अद्धें दृढ़ एवं दृढ़ वायुपोतों का क्रमशः निर्माण हुआ। 
अनेक देशों, जरम॑नी, ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वायूपोतों के निर्माण में सहयोग 
दिया। वायुपोतों के विकास और निर्माण में ब्राजील निवासी किन्तु पेरिस में रहने 
वाले सेन्तूज दुमों एवं जम॑न सेना के रिटायर्ड अफसर जेपलिन का नाम बड़ी श्रद्धा के 
साथ लिया जाता है । सन्‌ १९१० से १९१४५ के मध्य जैपलिन वायुपोतों की लगभग 
१६०० उड़ानों में २७२५० यात्रियों ने सफल और सुखदयात्राएँ की थीं । वायुपोतों 
का उपयोग विद्व युद्धों में भी किया गया था । $ ३2. ७ 8२ द 
इस तरह से इ स्लेण्ड, फ्रांस एवं रूस आदि ने सन्‌ १९४७ तक वायुपरोतों 
का निर्माण: एवं उपयोग किया किन्तु अब वायुपोतों का भी समय समाप्त हो 
गया है। - कह है 
४: ०. ३. आधुनिक युग में विमान और वैमानिकी-मनुष्य अब तक गुब्बारों 
तथा वायुपोत-जैसी हलकी मशीनों की सहायता से उड़ाने करता रहा था। इसके बाद 
उसने हवा में भारी मशीतों का प्रयोग किया । इन मशीनों को विमान: कहा गया। 
आधुनिक वेमानिकी के जनक पर जार्ज कैलि, अंग्रेज टामस वाकर (१८१० 
ई०) एवं सैम्यूछ हैनसन के विचारों से प्रेरणा लेकर हैनसन के साथी स्ट्रिगफैलो ने 
अकेले ही वाष्प इन्जन बनाने में सफलता प्राप्त की । यह हल्का था और विमान को 
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ठ १- वही, वि० और वै० पृ० १९-२० । 


अधुनिक विमान एवं वैमानिकी तथा मानव वायु विजय । १९१ 


ऊपर उठाने की क्षमता भी रखता था। इसे उन्होंने १० फीट के विमान माडल में 
लगाया । सन्‌ १८४८ ई० में इस वाष्प इन्जन युक्त विमान ने अपनी प्रथम सफल 
उड़ान की | इसने, ४० फीट की यह उड़ान एक बन्द कारखाने में की। उसके 
पदचात्‌ वह बाहर हवा में १२० फीट तक उड़ा ।' 

विश्व में सर्वप्रथम विमान में उड़ोन किसने की, यह अब भी. निर्णीत नहीं है। 
कुछ लोगों का कहना है कि टामसमाय ने स्वनिर्मत वाष्प-इन्जन यूक्त विमान में सन्‌ 
१८७४ में क्रिस्टल पैलेस में थोड़ी देर के लिए उड़ान को थी। रूसी वैज्ञानिकों के 
के अनुसार मौजहाइस्की ने सन्‌ १८८२ ई० में अपने एक पंखी वाष्प-इन्जन युक्त 
विमान से सफलता प्‌र्वेक उड़ान की। १९ अक्टूबर सन्‌ १८९० में फ्रांस के क्लेमोंआदे 
(१८४१ से १९२५ ई०) अपने एक पंखी विमान 'लाआल' में पृथ्वी से ऊपर लगभग 
५० गज गये, किन्तु यह भी विमान की अनियम्त्रित उछल कूद थी । 

.._ जमनी के ओटोलिलियन्थल ने विश्व में ग्लाइडर से पहली बार उड़ान करने 
का श्रेय प्राप्त किया । वह ७५ गज की ऊँचाई पर ४४० गज की दूरी तक उड़ान 
करने में सफल हुए। नियन्त्रण के लिए वह अपने शारीरिक प्रयत्नों पर ही विश्वास 
करते थे । इनकी मृत्यु १ अगस्त १८५९६ ई० को अपने बनाए हुए शक्ति संचालित 
विमान में उड़ान करते हुए नियन्त्रण खो बैठने के कारण हो गई । इनके कार्ये को 


. इ्लैण्ड में पर्सी पिल्त्रर ने तथा अमेरिका में आक्टेवचनटे ने आगे बढ़ाने का प्रयत्न 


किया । इन्होंने ग्लाइडर उड़ान में काफी सफलता प्राप्त की । 


अमेरिका के साइकिल निर्माता, दो भाइयों, आरविल राइट और बिलवर 
राइट के दढ़ निश्वय और कठिन परिश्रम से १७ दिसम्बर १९०३ ई० को विश्व में 
विमान की पहली नियन्त्रित सफल उड़ान सम्पन्न हुई। उस दिन अमेरिका में उत्तरी 
केरोलिना के क्रिटीहाक में 'किलडेविल हिल द्वीप में आरविर राइट ने ११ बजने से 
कुछ पहले अपने विमान के निचले पंखे पर लेटकर इन्जन चलाया और १२ सेकेण्ड 
में १२० फीट की दूरी तय की । उसी दिन इन्होंने चौथी उड़ान में ५९ सेकेण्ड में 
८५२ फीट का फासलू। तय किया । १९०४ में उन्होंने उस वर्ष की अपनी सबसे 
अच्छी उड़ान की । ३८ मिनट ३ सेकण्ड में उन्होंने २४.५ मील की दूर तय की । 
ह कहा जाता है कि इनसे पूर्वे १८५९६ ई० में डॉ० संम्यूल पिरपान्ट छंगले ने 
एक छोटे वाष्प-इन्जन युक्त विमान में बड़ी सफलता पूर्वक उड़ान की थी। जमे॑नी 
के हैनोवर निवासी कार्ल जाथो का कहना था कि १८ अगस्त १९०३ ई० को उसने 
अपने दपंखी विमान में २४ किलोमीटर की उड़ान की थी। 





१- वही, वि० और वे०, पृ० ३७ । 
२- वही, वि० और वे० पृ०, ४२। 


१९२। मानस और विज्ञान: 


कुछ भी हो राइट बन्धुओं के प्रयत्नों से ही नियन्त्रित विमान की उड़ानों का 
आरम्भ हुआ । फिर तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एबं जमेनी आदि देशों में विमानों 
का निर्माण होने लगा और आकाश में विमानों का आधिपत्य हो गया । 

अमेरिकी डॉ० राबटे एच० गांडरड ने सन्‌ १९२६ ई० में द्रव ई घन से 
चलने वाले राकेट को आकाश में छोड़कर राकेट युग का प्रारम्भ किया । 

४ अक्ट्बर सन्‌ १९५७ को झूसी वैज्ञानिकों ने राकेटों की सहायता से आकाश 
में कृत्रिम उपग्रह (स्पृतनिक-१) छोड़कर कृत्रिम उपग्रह युग का शुभारम्भ किया । 
इंस उपग्रह ने १७००० मील प्रति घण्टे की चाल से ९५ मिनट में पृथ्वी का पूरा 
चक्कर लगा लिया । 

परमाण उर्जा के विकास से अब ग्रहों एवं उपग्रहों में आने-जाने की समस्या 

हल हो गयी है । 
... आधुनिक युग में वायुमण्डल में यात्रा के छिए जेट इन्जन युक्त वायुयानों एवं 
अन्तरिक्ष यात्रा के लिए राकेट यानों का उपयोग व्यापक रूप से प्रचलित हो गया 
है । पिद्धान्ततः एक समान होते हुए भी जेट इंजिन में ईंधन को जलाने के लिए 
आक्सीजन वायुमण्डल से ली जाती है परन्तु राकेट इन्जन में आवश्यक आक्सीजन 
का भण्डार राकेट में ही रहता है। अक्सीजन का यह भण्डार द्व आक्सीजन या 
किसी उच्च आक्सीजन अंश वाले पदाथ जसे हाइडोजन पर आक्साइड के रूप में 
लिया जाता है। अतः जेट इन्जिन केवल पृथ्वी के निकट वायुमण्डल में ही उड़ सकते 
हैं जबकि राकेट वायु रहित अंतरिक्ष में भी काय कर सकते हैं । 


५. ०. ४, आधुनिक युग में अंतरिक्ष की खोज-अंतरिक्ष सदेव से ही मानव 
की उत्सुकता का विषय रहा है। यहाँ के ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने के लिए मनष्य सतत प्रयत्नशील रहा है। अन्तरिक्ष खोज में सन १९५७ ई० 
में रूस ने पहल की । फिर अमेरिका भी सक्रिय हुआ । १२ अप्रैठ और ५ मई सन 
१९६१ को क्रमशः प्रथम अन्तरिक्ष यात्री यूरीगोगरिन (रूस) और एलन बी० होपडड 
(अमेंरिका) ने अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की परिक्रमा की । द 


. अमेरिका ने जेमिनी और अपोलो यानों द्वारा और रूस ने सोयूज, लना, 
वाष्टोक आदि यानों द्वारा बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कीं । अन्त में दिनांक २१ 
. जुलाई १९६९ को नचन्द्रमा के 'सी आवब ट्रानक्विलिटी' नामक स्थान पर अपोलो-१ १ 
के मिशन कमाण्डर, अंतरिक्ष यात्री नील आमंस्द्रांग के प्रथम मानवीय चरण चन्द्रतल 
पर पड़े । इनके दो अन्य साथी थे लूनर मोड्यूल' (ईगल) के पाइलट, एडविन 





१- वहीं, वि० और वे०, पृ० २८७ । 


आधुनिक विमान एवं वैमानिकी तथा मानव वायु विजय । १९३ 





एल्डरिन एवं कमाण्डमोड्यूल (कोलम्बिया) के पाइलट माइकिल कौलिन्स 

अपोलो श्रंखला में अपोलो, १७ अन्तिम यान था जो ११ दिसम्बर सन्‌ 
१९७२ को चन्द्रमा पर उतरा था। अमेरिका ने अपोलो योजना पर कूल २४ भरंब 
डालर व्यय किया था।... 


चन्द्रमा की खोज में रूस ने भी बहुत प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है। 
इसने लना शृंखला में अनेक यान चन्द्रमा के लिए भेजे हैं। १४ सितम्बर १९५९ ई० 
को रूस का मानव रहित राकेट यान 'लनिक द्वितीय चन्द्रमा पर पहुँच गया था। 
१० नवम्बर १९७० ई० को मेजा गया लना १७, चन्द्रगाड़ी 'लूना खोद-१ के साथ 
१६ नवम्बर १९७० को चन्द्रमा की सतह पर उतरा था| लूना-२० (मानव रहित ) 
१४ फरवरी १९७२ को भेजा गया और २१ फरवरी को चन्द्रमा पर उतरा तथा 
चन्द्र-मिट॒टी के नमूने लेकर २६ फरवरी १९७२ को वापस आ गया | 


मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में अमेरिका ने अपना वार्ईकग .१ यान, २७ 
जलाई १९७६ को उतार दिया और उसने अपनी खोज प्रारम्भ कर दी थी । वाइकिंग 
११ भी कार्य पर्ण कर चक्रा है। 


बृहस्पति (जुपीटर) की खोज में पाथनियर १० एवं पायत्तीयर-११ (मानव 
. रहित) जो क्रमशः ३ मार्च एवं ५ अप्रै> १९७२ को भेजे गये थे, अब भी खोज में 
संलग्त हैं। इनकी गति ४३ हजार किलो मी० प्रति बण्टा है। शुक्र (वीनस) को 
खोज हेतु सोवियत यूनियन ने वीनस श्रृंखला के यान भेजे थे जिन्होंने अनेक वैज्ञानिक 
तथ्यों की जानकारी दी। वीनस-९ का यान २२ अक्टूबर १९७५ को और वीनस- 
१० का यान २५ अक्टबर- १९७५ को शुक्र के घरातछ पर उतर गया। अन्य ग्रहों 
एवं उपग्रहों की खोज भी जारी है। आशा है वायजर द्वितीय जनवरी १९८६ तक 
यरेनस ग्रह और सितम्बर १९८९ तक नेपचून ग्रह के निकट पहुँच जायेगा। 


अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक तथो-अभूतपूर्व. घटना तब हुयी जब 
१७ जलाई १९७४ को दो अन्तरिक्ष यान अपीकों (अमेरिका का) और सेयूज (रूस 
का) अन्तरिक्ष में मानव जाति की भलाई के लिए आपस में मिले । अन्तरिक्ष की... 
वैज्ञानिक गवेष्णाओं के लिए अमेरिका की अन्तरिक्ष प्रयोगशाला (स्काईलैब)* तथा 
रूस की सलयुट प्रयोगशाला का विशेष महत्व है। रूस ने १६ जून १९७६ को ही 





ही, वि० और व ० पृ० ६५ । डा 7: द 
+ ११ जलाई १९७९ की आस्टेलिया के पर्िचमी क्षेत्र में आकाश से हिन्द 
महासागर में विश्व के मानवों को भयभीय करती हुई गिर गई किन्तु जन धन 
की हानि नहीं हुयी । न द पे लत 





 क्वेरियट राकेट के द्वारा आठ उपग्रहों का एक समह क्रीसमेस शृंखला में ही अन्त- 
रिक्ष में प्रक्षेपित किया । इन उपग्रहों में अन्तरिक्ष की खोज करने के लिए यन्त्र रक्खे 
गये हैं। ८ 

भारत ने १९ अप्रुल सन १९७५ में सोवियत प्रक्षेपण स्थान से भारतीय 
इंजीनियरों द्वारा निमित कृत्रिम प्रथम उपग्रह आय भट्ट” अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित 
किया जिसने अन्तरिक्ष के विषय में महत्वपूण जानकारी दी है। 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में, मनुष्य ने अपने 
उडान सम्बन्धी प्रयासों का प्रारम्भ पक्षियों की उड़ान से प्रेरणा लेकर किया । इस 
क्षेत्र में जो अनसंधान कार्य उसने कियाँ; उसमें वह गब्बारों, वायपोत, विमान 
आधिस्वनिक विमान, राकेट जैसी कड़ियों को पार करता, आज कृत्रिम उपग्रहों तक 
पहुँच गया है। मनुप्य ने वायुमण्डल पर विजय प्राप्त को और अब अन्‍न्तरिक्ष पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करता हुआ सतत प्रयत्नशील है ।' अमेरिका और रूस के 
वैज्ञानिकों की योजना के अन्तर्गत, अन्तरिक्ष स्टेशनों की स्थापना के बाद अन्तरिक्ष 
यात्री यानों में बैठकर इन स्टेशनों में जाया करेंगे । चन्द्रमा पर भी स्टेशन और कैम्प 
स्थापित किये जायेंगे तथा निकट भविष्य में ही मंगल एवं अन्य ग्रहों पर मानव भेजा 
जाएगा । इस सन्दर्भ में अमरीका क्री पहली मानव युक्त अंतरिक्ष गाड़ी का सफल 
परीक्षण १८ जून १९७७ को किया जा चुका है। इसी अन्तरिक्ष गाड़ी ने (स्पेश 
शंटल) जिसका नाम “एंटरप्राइज' है, बोइंग ७४७ जम्बो जैट के बल पर सफलता 
पृवेंक उड़ान की । इंस गाड़ी पर अंतरिक्ष यात्री फ्रेडडेज और गोडंन फलटने 
. सवार थे । द 

यह गांड़ी यात्रियों और उपकरणों को अन्तरिक्ष स्टेशनों तक ले जाने 

और वापस हछाने के लिए बनाई गयी है। यह गाड़ी धरती से राकेट की भाँति 

.. रवाना होती हैं और वापसी यात्रा में विमान की भाँति उतरती है ।' इस । तरह ग्रहों 

एवं उपग्रहों में अंतरिक्ष गाड़ी द्वारा यात्राओं का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है | फिर 

भी राकेट एवं कृत्रिम उपग्रहों के इस युग में भी हवाई यात्रा के लिए विमानों का ही 
उपयोग किया जाता है। 

प्‌. ०. ५. आधनिक भारत में विमान और बे मानिकी-भारत में विमान 


. देखिए-मुक्ता, सम्पादक एवं प्रकाशक, विश्वनाथ, कार्याठईय ई-३-झंडे वाला 
.... एस्टेट,रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-५५, अक्टब र, प्रथम सं० १९७९, अंक ३१७ 





. ३- दैनिक जागरण, १९ जून १९७७ में प्रकाशित समाचार 


आधुनिक विमान एवं बैमानिकी तथा मानव वायु विजय । १९५ 


उड़ान का सबसे पहला प्रदर्शन कदाचित्‌ सन्‌ १९११ में हुआ | १८ फरवरी १९११ 
ई० को फ्रांसीसीं चालक पिकेट ने डाक छे जाने के उद्देश्य से इलाहाबाद से नैनी तक 
(६ मील) उड़ान की थी । इसी उड़ान से विश्व में पहली बार विमान द्वारा डाक 
भेजना आरम्भ हुआ था 

! दिसम्बर १८९२ ई० को कलकत्ता में जन्में, आज के पूर्वी बंगाल में लकु- 
टिया के एक जमीदार श्री पी० एल० राय के द्वितीय पृत्र, १८ वर्षीय, इन्द्रछाल राय 
ने अप्रैल १९१७ ई० में रायछ फलाइ'ग कोर में भर्ती होकर, भारत का प्रथम विमान 
चालक होने का गौरव प्राप्त किया । इनका सारा परिवार इ गलैण्ड में रहता था।' 

जहाँ तक नागरिक विमात यात्रा की व्यवस्था का प्रश्न है तो वह दिसम्बर 
१११८ ई० में प्रारम्भ हुई तथा सरकारी तौर पर पेरिस में होने वाली शान्ति 
कास्फ्रेन्स के सदस्यों को ले जाने के लिए हवाई यात्रा का पहली बार प्रबन्ध किया 
गया था, किन्तु भारत में सन्‌ १९२० के जनवरी मास में (अंग्रेजों की कृपा से) 
कराँची-बम्बई के लिए ए क लोक सेवा का आयोजन किया गया था। यह भारत 
की पहली लोक सेवा थी। भारत में इस लोक वैमानिकी का वास्तविक प्रारम्भ ३० 
मार्च सन्‌ १९२९ को माना जाता है। जब हरून्दन-कराँची सेवा का उद्घाटन 
हुआ था । 

.._ जहाँ तक आधुनिक भारत में विमानों के निर्माण का सम्बन्ध है ३० अप्रैल 
सन्‌ १९४९ ई० को भारत निर्मित पहले विमान ने सफल उड़ान की | सन १९४९ 
में एच० टी०-२ नाम के ट्रेनर विमान का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ । इसने अपनी 

. पहली उड़ान १३ अगस्त सन्‌ १९५१ ई० को की थी ।' फिर तो अनेक प्रहार के 
विमानों का निर्माण होने लगा । 


. १- वही, वि० और बै०, पृ० ४९ु4. 
_ २- वही, वि० और वें०, पूं० ५३ से ५५ तक। 
- वही,पृ० दर... 


"5 मै. 


ला । 
| 


भोतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का 
/४४७ ४»: 5 अनुशोरून 


६: ०. भौतिक विज्ञान: की आधुनिक प्रमुख उपलब्धि परमाणु विज्ञान है। 
प्राचीन काल में भी इस विज्ञान का समुचित विकास हुआ था । इन सन्दर्भो का एक 
संक्षिप्त परिचय यहाँ अप्रासंगिक न॑ होगा । 


!  : ६, १. प्राचीन एवं अर्वाचीन परमाण विज्ञान-पंदार्थ रचना के सम्बन्ध में 
प्राचीन भारतीय दाशनिक कणाद ने यह अनुमान किया था कि द्रब्य अति सूक्ष्म 
अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाण कहते हैं। ये परमांण परस्पर 
मिलकर बंडे कण द्वयणक और त्रयणक बनाते हैं। इनका विचार था कि इस अन- 
मान के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं की संबसे अधिक संतोषप्रद व्याख्या की जा 
सकती है। आधुनिक विज्ञान के अन्तर्गत परमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन सन्‌ १८०८ 
ई०में मानचस्टर के सकल शिक्षक जॉन डाल्टन ने किया । इसी सिद्धान्त के विकास 





१- देखिए, कणाड का वेशेषिक दर्शन, आंचाये दुण्डि राज शास्त्री एवं श्रीनारायण 
सिश्र, चतुर्थाध्याय, प्रथमाह्वनिकम 
सद॒का रणवन्नित्यम्‌ १-विद्यमान कारणहीन पदार्थ (परमाणु) नित्यहै। 
तस्यकाय्यें [लगम्‌ २-परमाणु द्वाय संयोग से द्ृयणुक एबं द्वयणुक त्रयसंयोग से 
त्रयणुक की पद्धति से उपलक्ष्यमानघटपट आदि स्थूछ कार्य (अपने मूल 
कारणीभूत ) परमाणु की अनुमति में हेतु होते हैं।प्‌ ०-२१ द 
. विषयवस्तु द्यणुकापि कृमेणा रू्घध खिविधो-और पाथिव विषय रूप द्रव्य जो 

. द्ृणुक इत्यादि क्रम से परमाणु ओं से निर्मित है-पृ० १९ गा 

२- परमाणु के नाभकीय विखण्डन पर १९३९ में आँटोहान स्ट्रासमैंत तथा मिस 

साइट्रनर ने (यूरेनियम पर न्यूटानों द्वारा बमबारी करके ) सफलता प्राप्त की थी । 





भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मातस का अनुशीरूत । १९७ 


की परम्परा में जन वैज्ञानिकों ने परमाणु बम के निर्माण का आधार खोज 





बज वेरिपम 


2£2:६ परमाणु सब्या 868 
की परमाजयु भार।3&8 








परमाणु संदया 92 
परमाणु धार 235 


चित्र-१० परमाणु संख्या ३६ परमाणु भार ९५ 
जब मन्दगामी न्यूट्रान (2४४ से टकराता है तो उसके द्वारा अवशोषित कर 
लिया जाता है तथा यरेनियम का आइसोटोप ए2०४8४ बन जाता है। 0*» अत्यन्त 
.. अस्थायी होने के कारण त्रन्त ही दो खण्डों में टट जाता है । तथा न्यट्रानों व ऊर्जा 
.. का उत्सज॑न करता है 
| 82० न हएँ। -+ (३३ ०:26 )--> 67447 “३४७72 --307 -- ऊर्जा 
(यरेनियम ) (न्यूट्रान) (बेरियम ) (तक्रिप्टन) (३ च्यूट्रान) 
फिशन की एक क्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की गणना निम्न प्रकार से 
की जा सकती है 
.. - न्यूद्रान का द्रव्यमान._ न-+१.००५६६५ भव्ाणप 
.. यूरेनियम नाभिक का द्रव्यमान-+२३५.१६७४ ध्योए व के. 
बेरियम नाभिक का द्रव्यमान-८१४०.९५७७ व्षशाप हा 
... क्रिव्टन नाभिक॑ का द्रव्यममान८ः९१.९२६४ एप 
... _ आप जोड़ तथा घटाकर यह आंसानी से देख सकते हैं कि ऐक फिशन की 
क्रिया मैं लगभग ०.२१६०७ एप द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। क्‍योंकि 
आए -- ९३१ ४०४ होता है, अतः उत्पन्न ऊर्जा ४ 
079८93] ---200 १८० लगभग 


कै 










. अंत: एक क्रिया में ही लगभग २०० )४८९ ऊर्जा मुक्त होती है।... ५ 
...._गणता द्वारा यह देखा जा सकता हैं कि १ ग्राम यूरेनियम के विखण्डन में 
 छगभग 5-22८0% १८० या 2.32 04 एप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। 
इतनी ऊर्जा २० टन 7. ऐप. (ध४०म०४०५:९) में विस्फोट करने से उत्पन्न होती है। 


१९८ । मानसे और विज्ञान 


5 /निकालाः।  तत्पशचातू परमाणु बम के सिद्धान्त परा परमाणु, 


१-- प्रमाण के केन्द्र में पाये जाने वाले नाभिक के विखण्डन या टटने की क्रिया 
. (फिश्न) में यूरेनियम (एक धातु) के एक नाभिक के टूटने पर ३ न्यूट्रान 

.. उतलपन्न होते है। ये न्यूद्रान पास के अन्य नाभिकों पर क्रिया करते हैं जिसके 
.. विभाजन (फिशन ) के फलस्वरूप अन्य न्यूद्वान उत्पन्न होते है। जो स्वयं और अधिक 
ताभिकों के फिशन में भाग लेकर न्यूट्रान उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार नाभिकों 

के फिशन की एके शूंखला सी बन जाती है | इसे शृंखला अभिक्रिया कहते है । 

क्‍ इसमें अत क्‍ 
तथा नीचे दिये गये समीकरण देखिए 4पृ० १९७ की पाद टिप्पणी पर चित्र-१०.. 














चित्र-९ शी 
यदि यह श्रृंखला अभिक्रिया नियन्त्रण में चले;तो उससे प्राप्त होने वाली _ 
अपार ऊर्जा को मनुष्य के लिए कल्याणकारी कामों में छाया जा सकता है। 
ही नाभिकीय रिऐक्टर का सिद्धान्त है। इसके विपरीत यदि यह नियन्त्रण से 
बाहर हो जाए तो यही ऊर्जा अति विध्वंशकारी हो जाती है। यही परमाणु 
बम क। सिद्धान्त है । देखिए.नृतन माध्यमिक भौतिकी: भाग २, कृष्णपाल सिंह, 
विद्या मवन, अमीनाबाद, लखनऊ, पंचम संस्करण सन्‌ १९७८, परमाणु ऊर्जा । 
२- परमाणु बम-इस ब्रम को बताने के लिए य्रेनियम ९२.यू २३५ (हीरोशिमा पर 
.. डाला गया बम )। या प्लुटोनियम ९४०७ २३९ (नाग़्ासाकीं पर डाला गया बम) 
.» 5 का प्रयोग किया जाता है । इसमें शुद्ध यू २३५. के दो टुकड़े इस प्रकार लिए 
। जाते हैं कि प्रत्येक का द्वव्यमाच क्रान्तिक द्रत्यमान. (यूरेनियम. की वह कम से 
_ कम मात्रा जो उसके स्वतः ही विस्फोट होने “के लिए. आवश्यक, है, छठगभग ९ 
किलोग्राम ) के आधे से कुछ अधिक हो । इन दोज्नों टकड़ों को एक मजबत कवच 
में इस प्रकार रखा जाता है कि अलग-अलग रहते हुए आवश्यकता पर यान्त्रिक 


<उन्हें 














धिक ऊर्जा उत्पन्न होती है । स्पष्टीकरण के लिए चित्र ९ एवं १० .. 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । १९९ 


हाइड्रोजन' एवं नत्रजन बम आदि विनाशकारी आग्नेयास्त्रों का निर्माण हुआ । द्वितीय 





. जब तक य्रेनियम के दोनों टुकड़े अलग-अलग रहते है, वे पूर्णतः सुरक्षित 
रहते है । परन्तु जैसे ही किसी यान्त्रिक विधि से उनको मिला दिया जाता हैं, 
वैसे ही एक भयंकर त्रिस्फोट होता है । विस्फोटक पदार्थ (टी० एन० टी०) के 
विस्फोट से उत्पन्न धक्के से यूरेनियम के पिण्ड परस्पर मिल जाते है। प्रतिक्रियां 
प्रारम्भ करने के लिए न्यूट्रान वायुमण्डल में हर समय उपस्थित रहते हैं । 
अनियंत्रित शृंखला अभिक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर परमाणु बम अपना प्रभाव॑ * 
दिखाने लगता है | देखिए चित्र ११। ली ;. 


ऋतिक द्रव्यमान 
से कम 





परमाणुन्बम 
विस्फोटन 


_१-हाइड्रोजन बम सन्‌ १९५२ ई० में अमेरिकन _ 

|. 5 वैज्ञानिकों ने परमा णु 3. बम से १०० रे गुना हा 
अधिक शक्तिशाली तथा भयानक हाइड्रोजन 
बम का निर्माण किया था। साधारणतया 
इस बम में लीथियम और भारी हाइड्रोजन 

. का यौगिक लीथियम हाइडाइड प्रयुक्त होता 
 है। इसके ऊपर एक कवच जो यू २३५ का _ 
.. ही बना होता है, चढ़ा रहता हैं। हाइड्रोजन 
. बम के अन्दर एक परमाणु बम भी रहता 
है, जो नाभकीय संलूयन की क्रिया को 


ह चित्र- ११ 








३०० । मानस और विज्ञान 


विश्व यद्ध के दौरान, परमाण बम के विद्यानकारी दुष्परिणाम जापान के हीरोशिमा 


और नागासाकी शहरों के सर्वनाश में क्रमशः ६ एवं ९ अगस्त १९४५ ई० को देखा 


जा चका है।  .. 
इन बमों को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्र मेन के आदेश से वायु सेना के विमान 


के० बी०--२९ द्वारा डाला गया था जिसके चालक कनेंल टिबेटस थे । 
.. इन बम जैसे, आग्नेयास्त्रों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन रामायण' और 


महाभारत में उपलब्ध है । इनमें आग को - बुझाने वाला वरुणास्त्र, वाय का वेग 


कृण्ठित करने वाला शलास्त्र , आग्नेयास्त्र' एवं नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र' (आग की 





प्रारम्भ करता है । विखण्डन के विपरीत यदि हल्के नाभिकों को मिलाकर ए 
भारो नाभिक बना लिया जाय तो रंबन्धन ऊर्जा में यह अन्तर ऊर्जा के रूप में 
प्राप्त हो जायेगा । इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।) इस प्रकार 
परमाणु बम बिखण्डलन, लीथियम हाइडाइड संलेयन एवं यरेनियम का खोल 
विखण्डन क्रिया द्वारा ऊर्जा देता है और यह बम अधिक विनाशकारी बन जाता 
है । देखिए चित्र १२ न 
_ बन्धन ऊर्जा *सन्‌ १९०४ में प्रतिपादिक आइन्सटाइन के ऊर्जा सम्बन्धी सूत्र से 
द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है । इस ऊर्जा को नाभिक की बन्धन ऊर्जा कहते हैं । 
 &--) ४ (72 
सूत्र इचज-एमसी' 
इ या ४ >- ऊर्जा, एम या “6 --मात्रा, सी या ८४ -- प्रकाश का वेग प्रति 
सेकेण्ड 
१- वही, बा० रा० भाग १ बालका ण्ड, सगे २७, पृ० ८६-८७ । 
एवं वही, सर्गं, ५६, पृ० १३९-१४१ 


२- महाभारत, गीता प्रस गोरखपुर, संख्या एवं पूर्ण संख्या ८५, जन १९५६ 
. अध्याय १७१, पृ० १४२९, इलोक ९-१० । 4५ है 
३- वही, महाभारत, वर्ष २, सं० १ पूर्ण सं० १३, नवम्बर १९५६, उदथोग पर 


अध्याय १८६०, प० २५१३, इलोक १२। 


. ४- वही, महाभारत, वर्ष २, सं० ७, पूर्ण सं० १९, मई १९५७, द्रोण पर्व, अध्याय 


.. १९९, पृ० ३७२४, इलोक १५। कप क्र 
५- दिल्‍ली विश्व विद्यालय के भौतिक विभाग के प्रो० एस० के० त्रिखाइसे परमाण 
_ आयुष ही मानते हैं। कह हम 

देखिए, देनिक जागरण, साप्ताहिक परिशिष्ट, २९ फरवरी १९७७ में पर डॉ० 
.. परमानन्द का लेख “महाभारत में परमाणु आयुधों का प्रयोग 7' एवं महाभारत, 
.. झद्योग पते, अध्याय १८४, इलोक १८, प० २४५२०। 
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ज्वाला प्रकट करने वाला ) आदि प्रमुख है । एक आग्नेयास्त्र ने एक अक्षौहणी' 
सेना को जलाकर नष्ट किया था ।' नारायणास्त्र भी शरीर को आग में झलसाने 
एवं जलाने वाला था। महाभारत में नारद ने इन अनेक दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन हेतु 
अजु न को मना किया है। 


.._ प॒० मुल्कराज शर्मा आनन्द ने अपनी पुस्तक में छाहौर के प्रसिद्ध समाचार 
पत्र' का हवाला देते हुए लिखा है कि प्राचीन भारतीय पृस्तकों में अस्त्र-बास्त्रों का 
यह वर्णन इतना अधिक मिलता है कि पाठक उस समय के युद्ध विज्ञान के संबंध 
में विस्मित रह जाता है। पत्र में लिखा हैं कि आधुनिक परमाणु बम हमें हिन्दू 
लोगों के आउनेयास्त्र का स्मरण दिलाता है जो दूर-दूर तक प्रढय मचा सकता था । 
हालहैड ने एक प्राचीन संस्कृत पुस्तक को, जिसमें अग्नि अस्त्रों का वर्णन दिया हुआ 
है, उद्घृत करते हुए लिखा है । पाठक यह देखकर विस्मय में डूब जायेंगे कि ऐसी 
प्राची पुस्तक में, जिसके समय का निर्धारित करना भी असंभव है, अग्नि अस्त्रों 
के प्रयोग का निषेध है और उनके हृदयों में वह संदेह ताजा हो जायेगा जिसे दी 
काल से निरर्थक कहा जा रहा है कि अछक्षेन्द्र को भारत भें सचमुच इसी प्रकार के 
किसी अस्त्र से वास्ता पड़ा था | आग्नेयास्त्र की कई असाधारण विशेषताओं में से 
एक यह थी कि एक बार छूट जाने पर वह अग्नि की कई धाराओं में परिवातित हो 
.. जाता था जिनमें से प्रत्येक का प्रभाव वही होता था और उसकी अग्नि एक बार 

. प्रज्वलित होने के पश्चात्‌ ज्ञान्त नहीं की जा सकती थी । 


ड्यूटन्स लिखता है कि सालमोनेन्स ने ब्राह्मणों की कड़क की नकल करने का 
 यत्न किया था । उसके उल्लेख का वह संदर्भ विचारणीय है जिसमें उसने बताया 
है कि अलक्षेन्द्र भारत वर्ष में अपने विजय अभियान को इस कारण न बढ़ा सका कि 
भारतवासियों ने कूछ विचित्र अग्नि अस्त्रों का उपयोग किया था। उसके शब्द हैं 
“यह अति बुद्धिमान छोग विपासा और गंगा नदी के मध्य के प्रदेश में वास करते 
हैं। अलक्षेन्द्र ने उनके देश में प्रवेश नहीं किया और न ही वह उसे विजय कर. 
सकता था क्योंकि वह लोग आक्रमण कारियों का सामना करने के लिए रणक्षेत्र में 


१- चतुसंगिणी सेना का एक परिमाण, १,०९,३५० पैदल, ६५,६१० घोड़े, २१, 
.. ८७० रथ और इतने ही हाथी । न 

२-० महाभारत (प० २०० सन्दर्भ ४) अध्याय २०१, पू० ३७४०, इलोक ५२-५३ । 
३- महाभारत, पृ० २०० सन्दर्भ २, अध्याय १७५, पृ० १४३९ से १४४१। 

४- धनर्घारी राम प्रथम संस्करण । क्‍ 

प- ऐस्ट्रोलोजिकल मेगजीन “दि ट्विव्यून' ७ अक्टबर, १९४५ का अंक । 
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नहीं आते । बह पवित्र ईश्वर के प्यारे लोग अपने ग,ह में से ही प्रढय. और विद्युत 
फेक कर शत्र को नष्ट कर देते हैं । 

पं० मल्कराज शर्मा आनन्द! आगे लिखते हैं कि यह उदाहरण प्रमाणित 
करते हैं कि प्राचीन हिन्दू, परमाणु शक्ति के प्रयोग की विधि और उसे भले कार्यो 
में उपयोग करने के ढंगों से अवश्यमेव परिचित रहे होंगे । हमें केवल हठधर्मी, प्राचीन 
आचार्यों की बुद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति पर सन्देह न करके, उनके अन्वेषणों और 
अनुसंधानों से, ( जो सहस्रों वर्षो तक होते रहे थे ) लाभ उठाने का प्रयत्न करना 
चाहिए । नि:सन्देह जब अज्ञान से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो फिर ज्ञात ज्ञान से 
लाभ न उठाना, विशेष ज्ञान के ज्ञान में बाधा तो है ही। 


६.२. परमाणु बम के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-इस परमाणु युग 
में आधुनिक विज्ञान ने परमाणु के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए बृहत से लघु 
की अधिक शक्ति स्वीकार की है | क्योंकि समूचे तत्व से परमाण अधिक शक्ति- 
दशाली हैं । 

मानस में परमाण शब्द के उल्डेख' के साथ हमारा ध्यान कंणाद ऋषि के 
परमाण ज्ञान की ओर भी आकर्षित किया गया है। 

आधुनिक विज्ञान के अनुकूल लधु की महत्ता को महान स्वीकार करते हुए 


० व) 


तलसी ने एक चतर सखी से कहलावाया है कि- 


बोली चतुर सखी मुएु बानी । 

तेजवंत लूघु गनिअ न रानी ॥ १॥२५५॥३ 
कहाँ कु भज कहँ सिंधु अपारा । 

सोषेउ सुजसु सकल संसारा॥ 

रबि मंडल देखत लघु लागा। 

उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ १२४५श४ 





१-- धनध री राम, भूमिका, प० १६-१७ क्‍ 

२- किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में तो भाग ले 
सकता है किन्त स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उस तत्व का परमाण 

. कहलाता है । आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे कई भागों में विभाजित कर दिया 

है जैसे-इलेक्ट्रान, प्रोटान आदि । एक से परमाणुओं वाले पदार्थों को तत्व 
कहते हैं । है" द 

३- लव निमेष परमान जग बरष करूप सरचंड॥।.. 
भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड ॥ मानस ६/ 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । ३०३ 


मंत्र परम लघु जासु, बस बिधि हरिहर सुर सब॑ । 
महामत्त गजराज कहे बस कर अंकुस खर्ब॥ १२५६ 
काम कुसुम धनु सायक लीनन्‍हें। 
सकल भुवन अपनें बस कीन्हें ।। १॥२५६।१ 
उपय क्त चौपाइयाँ एवं दोहा जहाँ साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि की 
अभिव्यक्ति हैं, वहीं लघु के अस्तित्व को महान स्वीकार करने में कोई व्यवधान 
नहीं डालते । द 
: पुस्तकीय, पत्र एवं पेन जैसे छोटे बमों को छोड़कर बड़े बमों को फेंकने के 
लिए यान, मिसाइल या अन्य कोई साधन प्रयोग किया जाता है। मानस में धनुष 
रूपी साधन से, अग्नि वाण या आग्नेयास्त्र (विसिष कसानू ) छोड़ा जाता है। राम 
लक्ष्मण से कहते हैं- द द द 
लछिमन बान सरासन आनू। 
सोषों बारिधि विसिख कृसानू । ५।५७।१ 
अस कहि रघृपति चाप चढ़ावा । 
यह मत हूछिमन के मन भावा ।॥। 
संधानेउ प्रभु विसिख करालछा । 
उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ ५॥५७।३ 
जिस प्रकार परमाण बम में प्रयक्त यूरेनियम या प्लूटोनियम के दोनों खण्डों के परस्पर 
मिलने से अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और १/दस लाख सेकेण्ड 


विशेष ज्ञान के लिए देखिए-वही मानस पीयूष खण्ड ६, लंका काण्ड, पृ० १ 
से ५ तक 
१८ निर्मेष--१ काष्ठा, २ काष्ठा-> १ लव, १५ लूव+>१ मह्॒त,३०मुहुर्ते--१ दिन 
रात । यहाँ परमाण वह काल भेद है जो वस्तु सत्ता के एक परमाण्‌ द्वारा 
भोगा जाता हो अर्थात्‌ एक परमाणु पदार्थ अपनी गति में जितना समय लेता 
हो वह एक परमाण काल कहलाता है। यह काल निश्चित नहीं है और यह 
भेद इतना सूक्ष्म है कि अगोच र है (शब्द कल्पदुम के आधार पर) । 
 नोट- १ जो कार्य रूप पृथ्वी आदि स्थल पदार्थों का अन्तिम भाग है (जिसका 
और कोई विभा गनहीं हो सकता) तथा जो कार्यावस्‍था को अप्राप्त असंयुक्त 
एवं नित्य है, उसे परमाणु जानना चाहिए । उसके परस्पर मिलने से ही मनुष्य 
को भ्रमवश साकार बरतु की प्रतीति होती है ! १। दो परमाणु मिलकर एक 
अण होते हैं और तीन परमाणु एक जसरेण कहा जाता है। ४। 
-श्री भदभागवत, स्कन्ध ३, अध्याय ११ के इंलोक १ एवं ५ के आधार पर 


२०४ । मानस और विज्ञान 


में परी होकर क्षण भर में ही लाखों डिग्री सेण्टीग्रेट तक ताप पहुंच जाता है तथा 
यकायक भयंकर विस्फोट भी सुनाई पड़ता है। इस विस्फोट से अन्धा कर देने 
वाले प्रकाश की दमक तथा अत्यधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं । क्‍ 
.. इस बम के विस्फोट से लगभग ७०४ डि० से० ताप और. छाखों वाय- 
मण्डलीय दाब के बराबर दाब उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव से २-५ किलोमीटर 
की दूरी की लकड़ी जलकर राख हो जाती है और एक कि० मी० की दूरी का 
प्रत्येक मकान और मनुष्य नष्ट हो जाता है। कई किलोमीटर दूर तक ज्वलन शीर 
पदार्थों में आग लग जाती है । 


यदि इस बम को समुद्र में डाल दिया जाय तो जल उबलने लगता है और 
लाखों जल-जीव मरते एवं बेचेन हो उठते हैं। जल का वाष्पन एवं शोषण होता 
है। मानस में अग्नि बाणों के प्रभाव का चित्रण इसी सन्दर्भ में दृष्टव्य है । 

मानस में जहाँ एक ओर राम के भग्नि बाणों का प्रभाव व्यष्टि एवं समष्टि 
पर दिखाया गया है, वहीं एक स्थल पर धनष की घोर और भयंकर टंकार से 
राक्षसों को बहरा और व्याकूल तथा बेहोश होता भी दिखाया गया है। 


प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भया वहा । 
भए बधिर ब्याकुल जातुधान त ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ ३॥१८।छ० 
एक अन्य स्थल पर भी उक्त बात कही गई है तथा आग्नेयास्त्र से प्रकाश 
उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी लिखते है- 
द पनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा 
पावक सापक सपदि चलावां॥ 
भयउ प्रकाश कतहु' तम नाहीं। 
ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥ ६।४६।२ 





विभीषण राम के आग्नेय बाणों (आग्नेयास्त्रों) की शक्ति एवं सामथ्य की 


१- (क) पावक सर सुबाहु पूनि मारा । 
.. अनुज निसाचर कटक्‌ सँंघारा ॥ १॥२०९।३ 
(ख) पांवक सर छाँड़ेठ रघबीरा। 
छन महु जरे निसाचर तीरा ॥ ६।९०।२ 
२-. प्रथम कीन्ह प्रभु घनुष टकोरा । कप 
. ४ - रिपू दल बधिर भयद सुनि सोरा ॥ ६।६५।१ 





भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अंनुशीलन । २०४ 


प्रशंसा करते हुए विनम्रता पर्वक पहले सागर से प्रार्थना करने के लिए ही आंग्रह 
करते हैं. द 
द : कह लंकेस सुनहु रघनायक। 
_ कोटि सिघ सोषक तब सायक ।। 
द्यपि तदपि नीति असि गाई। 
बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ १॥४९।४ 


... विभीषण के इस आग्रह को राम 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई! कह कर 
. ज्यो ही स्वीकृति देते है त्यों ही-लक्ष्मण को यह सलाह अच्छी नहीं छगती है ।' क्योंकि 
वे राम के अग्नेय वाणों की शक्ति को भली प्रकार जानते थे । वे कहते हैं- 
नाथ दंव कर कवन भरोसा । 
सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ ५॥५०।२ 


राम, लक्ष्मण को धीरज रखने की सलाह देकर पहले तो समद्र की पजा 
करते हैं किन्तु तीन दिन की पूजा के पश्चात लक्ष्मण के आग्रह को स्वीकार करते 
हुए क्रोधित होकर लक्ष्मण से 'सरासन” और 'बान' माँगते हुए समुद्र को सुखा देने 
. की बात कहते हैं जो लक्ष्मण को बहुंते अच्छी लगती है। ४; 
राम अपने सर संधान से समुद्र के अन्दर वेसा ही दृश्य उपस्थित कर देते 
हैं जैसा परमाण बम को समुद्र में डालने से उपस्थित होता है- 


संघानेउ प्रभ बिसिख कराला । 

उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ शए७छा३ई 

मकर उरग झंष गन अकलाने । | 

जरत जंतु जल निधि जब जाने ॥ शाएछाड.. द 
राम के अग्नि बाणों की जल शोषण शक्ति का वर्णन करते हुए शुक आदि 





१- मंत्र न यह छछिमन मन भावा। 
..._ राम वचन सुनि अति दुख पावा ॥ ५॥५०।१ 
. २- मानस ५।५०।३ द 
३- वहीं, ५।५७ 
. ४-.. लछिमन बान सरासन आन । 
......._ सोषाँ बारिधि बिसिख इसानू ॥ ५॥५७।१ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । शक 
यह मत लछिमन के मन भावा ॥ ५७३ 


१०६ । मानस और विज्ञान 


दूतों ने रावण से कहा हैं 'सक सर एक सोषि संत सौगर'* तथा वानरों की शक्ति का 
बर्णन करते हुए राम के बाणों की इसी शक्ति की ओर इंगित किया। यही नहीं, 
यदि भाषा में भावों की अभिव्यक्ति की सही क्षमता का आकलन किया जाय तो 
अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र के जल शोषण की घटना, जिसका मानसकार ने स्पष्ट 
रूप से संकेत किया है,' समुद्र में परमाणु बम के प्रभाव की दृष्टि से अतिश्योक्ति 
ही न रह कर समासोक्ति लगने लगती है । 

जिस आश्रम में आक्रमणका री एवं रक्षणशील आयुधों की शिक्षा दी जाती 
हो उसका अधिष्ठाता, विज्ञान वेत्ता, तत्‌कालीन, आधुनिक विज्ञान के समान उच्च 
कोटि की शिक्षा का व्मवस्थापक अपनी परमाणु शक्ति के द्वारा समुद्र का शोषण 
कर ले या शोषित समद्र को पूनः जलमग्न कर दे, तो इसमें कल्पना की क्‍या 
बात है । द 

अगस्त्य ऋषि के द्वारा समुद्र शोषण की भाँति राम द्वारा भी समुद्र के जल 
को सोखने की बात हनुमान कहते हैं- 
प्रभ प्रताप बंडवानल भारी । 

क्‍ सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी । ६।०१ 

इस जल शोषण की क्रिया की स्वकारोक्ति तुलसी दास जी ने स्वयं समुद्र से 

कराई है- ... वी ॥ 
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई । 
उतरिहि कटठक्‌ न मोरि बड़ाई । ५॥५८५।४ 

इसके अतिरिक्त मेघनाद' एवं रावण" द्वारा युद्ध में किये गए प्रयोग बर बस 

हमें परमाणु बम और कीटाण्‌ू बम की स्मृति दिलाते हैं । 





१-- मानस-५।५५॥१ हि 

'२- परम क्रोध मीर्जाहं सब हाथा । 
आसु पेन देहि रघुनाथा ॥ 
सोषहि सिध्‌ सहित झाष ब्याला ॥ शक 
पूर्रह नत भरि कुधर बिसाला ॥ शाशडा३... 


. इ- कहाँ क्‌ भज कहाँ सिंधु अपारा। 
सोषेउ सुजस सकल संसारा ॥ १॥२५४५॥४ 
४. नभ चढ़ि बरष बिपुल अंगारा ॥... 
है . महि ते प्रगट होहि जलघारा॥ हा४११ 
अ- जब कीन्ह तेहि पाषंड.3... . 


भए प्रगठ जंतु प्रचंड । ६१००७ ०-१९ 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । २०७ 


उपय क्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक यूग के 
प्रमाण की सत्ता, महत्ता, उपयोगिता एवं उसका जैसा प्रभाव आज कलछू देखने में 
आता है, वैसा ही वर्णन मानस में विद्यमान है। नि:संदेह मानस में अगस्त्य ऋषि 
ढ्वारा समृद्र-जल-शोषण तथा विद्वामित्र एवं अगस्त्य जैसे विज्ञान वेत्ताओं से शिक्षा, . 
दीक्षा एवं आर्शीवाद प्राप्त करने वाले राम के आग्नेयास्त्रों द्वारा समद्र का जल 
शोषण तथा फलस्वरूप जल मार्ग को पूल निर्माण के लिए निरापद बनाना, यद्ध में 
अनेक शत्रओं के मारने के लिए अन्यान्य अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोगों के जो वर्णन विद्य- 
मान है, वह हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का ही गुणानुवाद है और साहित्य के 

ध्यम से अमरता प्राप्त करने में भी सफल है । 





६.३. परमाण संरचना के परिप्रेश्य में मानस का अनुशीलन-आधुनिक 
विज्ञान यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक परमाणु की संरचना में कई स्थाई और 
अस्थाई मूलकण' होते है । प्रत्येक परमाणु में एक केन्द्रक होता है जिसमें प्रोटॉन 
और न्यूटान रहते हैं। इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रान वंसे ही चक्कर 
लगाया करते हैं, जँसे सूर्य के चारों ओर, भिन्न-भिन्न कक्षाओं में अन्य ग्रह। .. 





द क्‍ १-- (क) स्थाई कण-इलेक्टान, प्रोटान, प्रेजिटान 
एन्टि प्रोटान-न्यूट्रिनों-फोटान तथा ग्रेविटाँन ।. 
(ख) अस्थाई कण न्यूटन एवं समस्त प्रकार के मेंसान । 


२-- 





३०८ | मानस और विज्ञान. 


... .« सन्‌ १९३२ ई० में कॉक क्राफ्ट तथा वाल्टन .नामक वैज्ञानिकों ने लीथियम 
(एक घातु तत्व) पर प्रोटॉन की बमबारी. करा कर हीलियम (एक तत्व) प्राप्त 
की और यह प्रमाणित कर दिया कि प्रोटॉन की बमबारी से एक तत्व को दूसरे तत्व 
में बदला जा संकता हैं । जप डे 
...._ ठीक इसके ९ वर्ष बाद सन्‌ १९४१ ई० में ब्रेन ब्रिज तथा शेरर ने पारे पर 
जिसकीपरमाण संरचना' २,८,१८,३२,१८,२ है, प्रोटॉनो की बमबारी से अस्थाई सोना 
प्राप्त किया जिसकी परमाणु संरचना २,८,१5,३२,१८,६ होती है। 


उक्त प्रयोगों के आधार पर लोहे को जिसकी परमाणु संरचना २,५,१४,२ है 
सोने में बदलने की संभावनाओं से अस्वीकार नहीं जा सकता है, जिसकी २,८५,१८ 
३२,१८५, १ परंमाण संरचना होती है । 


भारतीय विद्वान नागाज न ने अपनी पुस्तक रसरत्नाकर में ताँबे को, जिसकी 
परमाण संरचना २,5५,१८,१ है, स्वर्ण में बदलने की कई बविधियाँ लिखी हैं ।' पारस 
पंत्थर का वर्णन तो भारतीय साहित्य' के अतिरिक्त जन-जन की जिह्ना पर चढ़ा 
हुआ है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि सुपर मात्र से लोहा सोने में बदल 
जाता है। ४ | 
तुलसी अपनी प्राचीन साहित्यिक विरासत के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को... 
मानस में प्रयुक्त करते हुए सतसंगति का महत्व गाते हैं- 
सठ सुधरहि सत संगति पाई । .. 
पारस परस कृधातु सुहाई ॥ १॥२॥५ 
निस्सन्देह उपयुक्त चौपाई जहाँ साहित्यक दृष्टि से सुन्दर, सामाजिक दृष्टि 
से माग दशक है, वहीं विज्ञान सम्मत होने के कारण हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान 
की धरोहर भी है । साहित्यकार भले ही इन पंक्तियों में उपमा, अनप्रास आदि अ्ं- 
कारों की छठा एवं भावों की सुन्दर अभिव्यंजना देखता रहे, पर वैज्ञानिक इन पंक्तियों... 
के रहस्य को समझ कर आल्हादित हो उठेगा। उसका मन पारस की साहित्यक 


१-- परमाण संरचनाओं के लिए देखिए-. द 

(7०7फलॉलाशरएर हाठएथ्यांट 'दाल्यणाडएए, छझए 0.7 0389758ए७वं 780 
5वा00०0, 4972-73 ए8४८ 46-7, 72076 १९०. ] .2 

.._२- घनुर्घारी राम, भूमिका, पृ० १६-१७ से उद्धृत... क्‍ द 

. ३- यथा चिस्तामणि [ स्पृष्व्टा लोहं कांचनतां ब्रजेत । स्कन्ध पुराण ब्रह्मोत्तर खण्ड 


अ० १५, (पीयूष, खण्ड १, पृ० ११९, से उद्धृत) 





भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनशीलन | ३०९ 


कल्पना को साथंक रूप देने के लिए मचछ उठेगा । वह तब तक विश्राम नहीं लेगा 
जब तक छोहे से सोना बनाने;की प्रक्रिया को स्थाई और सरल तथा सुलभ रूप न दे दे । 
पारस मणि प्राप्त करते की वैज्ञानिक सरल प्रक्रिया, दरिद्रकी ही कामना 
नहीं है प्रत्युत जन-जन की कामना एवं सुन्दर कल्पना है जिसके स्वप्न वह देखा 
करता 
राम सप्रंम पुलकि उर छावा। 
परम रंक जनु पारस पावा॥ २११०१ 
६. ४. रेडार के परिप्रेक्ष्य में मानस की रेडॉरिक व्यवस्था का अनुशीलन-रेडा र' 
देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहरेदार का काम करता है। लंका की सीमा 
सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरसा तथा लंकिनी कदाचित्‌ रेडार का ही कार्य करती हैं । 
. रेडार में प्रमुख तीन अंग होते हैं। प्रेषी, संग्राही तथा निदर्शक ।* 
..  रेडार में लगे हुए यन्त्रों द्वारा रेडियो तरंगें पैदा की जाती हैं जो थोड़ी-थोड़ी 
देर में प्रेषी एरियल द्वारा प्रसारित होती रहती हैं। वे मार्ग की वस्तुओं (वाययान 
दि) से टकराकर छौट आती है। यह लौठती हुई तरंगें संग्राही एरियल द्वारा 
ग्रहण होकर निदशंक पट पर वस्तुओं के चित्र अंकित करती हैं। यह छाया चित्र 
इलेक्ट्रानों द्वारा बनते हैं। 





१- रेडार शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी वाक्य रेडियो डिटेक्शन एण्ड रेन्जिग' से हुई 
है जिसका तात्पय है रेडार । वस्तुओं का पता लगाने और स्थान निर्धारण में 
रेडार, रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। यह विज्ञान का एक आधनिक 
उपयोगी आविष्कार है । इसके आविष्कार में राबर्ट वाट्सन वाट का उल्लेखनीय 
गरीगदान है। यह विद्युत-प्रहरी बम गिराने वाले विमानों का पता दूर से ही 
..._ लगा लेता है। वायुयान, जहाज, पनड्ब्बी और समुद्र में डूबे हुए जहज भी रेडार के ._ 
. दिव्य नेत्रों से छिपे नहीं रहते । यह वायुयानों की यात्रा को निरापद बनाने 
में भी बहुत उपयोगी यन्त्र है। देखिए अगले पृष्ठ २१० तथा २११ पर चित्र 
१४ एव १५॥। द 
२- अवलोकनीय है, रेडार परिचय, मूल लेखक-जे० एल० हेनुग अनवादक डॉ० 
... विश्वेश्वर दयाल, हिन्दी समिति, सूचना विभाग उ० प्र० लखनऊ, प्रथम संस्करण 
सन्‌ १९६३ अध्याय ४, पृ० ७६ से १०२ । तथा १४ एवं १५। 


३- एक विश्येष प्रकार की तरंगे जो एक. सेकेण्ड . में पृथ्वी के छः से भी अधिक 
चक्कर लगा लेती हैं । इनकी गति १८६२४० मील प्रति सेकेण्ड होती है । इन्हें 
इलेक्ट्रो मंगनिटिक वेव भी कहते हैं। तथा चित्र १४ एवं १५ 


४- वही, रेडार परिचय अध्याय ३, प० ५० से ७५ तक । 








२१० । मानस और विज्ञान... 


समुद्री रेडार-यन्‍्त्र । (रेथियान मैं 
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भौतिक विज्ञान के परिप्रैक्ष्य में मान॑र्स का अनुशीलन । २११ 


म मै 2, अं हि एरियल 
“0४३ 
प्रेषित - स्पन्द 


<---/- --- 
प्रतिनाद-स्पन्द 
लोस्‍टता है 


प्रेष्रण - संग्रहण 
. स्विच 











ठुल्व, कालक के स्पन्टको 

प्र्बधित. करता जे 

उसकी उच्च -आ १ 

बाली प्रत्याव्तीबोल्टता 
में बदल देता है प्रत्णावर्ती 


ओल्टला 
3 8 का स्पन्द* 


गा हुल्य- न आओ 

प्रेषी स्पन्दकी निद्शंक |. 

के समयाधारों से 
तुल्य- शा 





का प्रवर्धन उयोर 
आध्िब्यक्ती करण 
करता हिो। 





करता 





५०. है, अे . ५ 
«० ११९०३ ९३५९ और ७ 


सम्रयाष्यारों को प्रारम्भ , " एरियल व्का चर्णत 
करते के लिये बोल्टता4 परास दर्शी . कश्द्चेश -स्थानद्शी परिवेश -स्थानदर्शी 
स्पन्द्‌ जे पंहुचाथा जाता है। 


. एक सरल रेडार-सेट का ब्लाक-चित्र । प्राय: सभी रेढार-सेटों में ये मूल 
अवयव होते हैं । इन्हें जोड़ने वाली पतली रेखाएँ तांबे के अनेक तारों वाले केवल 
.. (0७0०) हैं। मोटी रेखाएँ विशेष प्रकार की माइक्रो-तरंगी संचरण-लाइनें हैं । 
कक चित्र-१५ ' 


हसरी वस्तुओं के . | 
स्‍थान निषारणाव ... //2222: 
रश्पिको च्रॉगोर. 22% 





घूमाया ; | (2 / 
धूमाया जा सकता है । +% 2८८ 4 ह 
424 £72272£ 
क्‍ युयान रश्मि के 
रेडार से सुसज्जित औकर हैं।...- 











!> 
> 7० >> जया कु ताराधमशप के ्कण:::फ: गए ककतक: 
॥ है 
उललमन्‍ममन्‍%++माककननास कक यम +-पपहन ५७ ना फा-+०परंजनाम मेन, 
गा आह ललब अिननननरल्मनसबलक, 











हक चित्र-१६ | रर्र््र्र्र््रः 
'शेडार रेडियो तरंग रश्मि का आकाश में प्रषण करता है। रश्मि के भीतर 
पड़ने वाली सब वस्तुएं निदर्शंन पट पर प्रकट होती है। 


२१२:। मारतेस और विज्ञान 


लक व्यय, 






कि 
_ “2“रबिम के चारों ओर घ॒माने के _पमशाशिणा७ 
स््डझ- अत लिए एरियल घूमता रहता है स्य अकत 777 
अिरन-+नमनन-ममनान-++ लिन नमन >>नन+- ब््त | ४.५ रु के ; 










ऊँची उड़ान करने वाले विमानों 
का पीछा करने के लिए एरियल 


को आनत करना चाहिए 






ता चित्र-१७ एवं १८ 
रश्मि और एरियल | एरियल को घमाने या झकाने पर रश्मि आकाश में 


घूम जाती है । 





फ्तली रश्मि टला लघ 





भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । २१३ 


इस प्रकार रेडार, शत्रु पक्ष के छिपषकर आने वाले वायुयानों के छाया चित्र 
निदर्शक पट पर अंकित कर देते हैं जो यानों की दूरी और दिशा व ऊँचाई का भी 
ज्ञान देते हैं। इसी चित्राँकन से शत्रु पक्ष के विमानों को या तो पकड़ लिया जाता 
है या नष्ठ कर दिया जाता है। फिर भी कृशरू चालक विमान को रेडार के परास' 
से परे करके शत्रु पक्ष की सीमाओं में प्रवेश कर अपनी का सिद्धि कर लेते हैं । 
उपयु क्त विवरण के आधार पर लंका की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को, रेडा- 
रिक सुरक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सरलता से देखा जा सकता है । 
जिस प्रकार रेडार का संचालक रेडियो तरंगों को, शत्रु के विमानों की टोह 
लेने के लिए भेजा जाता है। उसी प्रकार रावण के अधीन देवता, विमानारूढ़ हनुमान 
के लंका में प्रवेश की बात जान कर सुरसा रूपी तरंगों को भेजते हैं। मानसकार इसका 
चित्रण इस प्रकार करते हैं- 5 
जात पवनसुत देवन्ह देखा। 
जानें कहु बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता । 
पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥५॥१।१ 
जिस तरह से रेडियो-तरंगे यान आदि वस्तुओं से टकराकर लौटने पर संग्राही 
एरियल द्वारा ग्रहण होने से निदर्शंक पट पर वस्तुओं का छाया चित्र अंकित कर 
देती हैं, उसी प्रकार लंका की निशाचरी आकाश में उड़ने वाले जन्तओं एवं हनमान 
. यान की छाया का प्रतिबिम्ब जल रूपी निदर्शन पट पर अंकित करग्रहण कर लेती है । 
«७... निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। 
_ करि माया नभु के खग गहई ॥ 
जीव जन्‍्तु जे गगन उड़ाहीं । 
जल विलोकि तिन्‍्ह के परिछाहीं ॥५॥२।१ 
गहइ छाहँ सक सोन उड़ाई। 
एहि बिधि सदा गगन चर खाई ॥ 
सोइ छल हनूमान कहूँ कोन्हा। 
.... तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ॥५रार 


१- यहाँ परास शब्द का प्रयोग रेडियो तरंग-रश्मि के फेलाव की सीमा (दूरी एवं 
क्षमता) से लिया गया है क्योंकि रश्मि के भीतर पड़ने वाली वस्तुओं के छाया 

त्र ही निदर्शक पट पर अंकित होते हैं। रेडार यन्त्र द्वारा भेजी गई रेडियो 
_तरंगों की शक्ति और उनके फैलाव पर ही रेडार यन्त्र का परास निर्भर करता 
है । स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृ० २११.एवं २१२ पर चित्र १६ १७, एवं 

१८ तथा १९। 





कं 20. की जलाया 
रे 5 है 
हर हे ओ 


रे १४. मानस और विज्ञान 


 हनमान लंका की इस सीमा रक्षा व्यवस्था का कुशलता से वेघन कर ग्रे 
की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। मातलसकार इसकी व्यवस्था देता है- हे 
ताहि मारि मारुत सुत बीरा। 
द बारिधि पार गयउ मति धीरा ॥५॥२॥३ 
सुरसा-तरंगों के परास से बचने के लिए यान चालक हनुमान बड़ी कुशलता 
एवं चत्रता से काम चला लेते हैं। मानस में इसका सुन्दर चित्रण दिया गया है- 
जोजन भरि तेहि बदन्‌ पसारा 
. कपि तन कीन्ह दुगन बिस्तारा॥। 
.. सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। 
तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ ॥५।१।४ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। 
तासु दून कषि रूप देखावा ॥। 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। 
अति रूघु रूप पवन सुत लीनन्‍्हा ॥११४ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। 
मागी बिदा ताहि सिरुतावा | ।५।१।६ 
रेडार संचालक के प्रयत्नों को भी पूर्वोक्त प्रसंग में सरलता से देखा जा 
.. सकता है, जिसमें वह यानों को तरंग-परास में छाने का प्रयत्न करता है और विमान 
चालक उस परास से कुशलता पूर्वक बच निकलने में सफ़ल हो जाता है। 
फिर तो सुरसा से कहीं अधिक प्रखर, बल और बुद्धिमान उस कुशल चालक 
को प्रशंसात्मक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त और शेष था ही क्‍या ? 
अपने शासनाध्यक्ष को चालक की कुशलूता की सूचना देते हुए यह सूचित कर दिया जाता 
है कि शत्रुपक्ष का विमान देश की सीमाओं में प्रविष्ट हो गया है। इस चित्रण मानस 
में इस प्रकार किया गया है- हे द 
_मोहि सुरन्ह जेहि छागि पठावा। ., 
बुधि बल मरमु तोर. मैं. पावा ॥५।१।६ 
रोम काजु सबु करिहहु, तुम्ह बल बुद्धि निधात । 
आसिष देह गई सो, हरषि चलेउ हनुमान॥४५॥२ 
2 इसी प्रकार लंकिनी भी लंका में प्रविष्ट होते हनुमान के लथध॒रूंप को देख 
लेती हैं। यह भी रेडारिक जैसी व्यवस्था का ही कोई अन्य विकल्प रहा है- 
| द _मंसक समान रूप कषि घरी। 
 लंकहि चलेउ सुमिरि नर हरी॥ 
४ $:  त्ञाम छूकिती एक निसिचरी । 
सो कह चढ्लेसि सोहि 










दि विदरी ॥५॥३।१ 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलत । २१४ 


हनुमान इससे भी बच कर लंका नगरी में प्रविष्ट हो जाते हैं । 

उपय क्त विवरण के आधार पर यह सरलता से कहा जा सकता है कि सुरसा 
राक्षसी एवं लंकिनी लंका की जलीय एवं स्थलीय रेडारिक जैसी सीमा सुरक्षा व्यवस्था 
का अनपम उदाहरण हैं तथा मानसकार इस सन्दमभ में कदाचित्‌ तत्कालीन किसी 
अति विकसित सीमा सुरक्षा की वैज्ञानिक पद्धति की ओर संकेत करता प्रतीत 
होता है । क्‍ 

६. ५. प्रकाश सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशोलन :- 

६. ५. १. मरीचिका के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुक्ीलन-प्रकाश के सम्पूर्ण 
परावतंन के नियमों' के कारण रेगिस्तान में गर्मी के समय वृक्षों के बिम्ब बाल में 
विपरीत दिखाई देते हैं जिसके कारण हिरणों या अन्य जीवों को बाल में पानी का 
श्रम हो जाता है और वे प्यास बुझाने के लिए इन्हीं बिम्बों के पास दौड़ा ऋरते हैं । 
इसे ही मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं ।' इसकी व्याख्या आधुनिक विज्ञान 
: प्रकाश के सप्पर्ण परावतंन के सिद्धान्तों पर करता है। द 
मानस में तुलसी इस मृगतृष्णा का वर्णन करते हुए लिखते हैं । 


जिन्ह एहि बारि न मानस घोए. 
ते कायर कलिकाल बिगोये ॥ 


. १, १- सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलम्ब 

पड से दूर हट जाती है। 

. २- क्रान्तिक कोण का मान बढ़ जाने पर सम्पूर्ण परावतेन हो जाता है। 
क्रान्तिक कोण के लिए देखिये पृ० २१६ की पाद टिप्पणी । 


२. देखिए, चित्र २०, रेगिस्तान की मरीचिका। 





:..  चित्र>२० क्‍ क्‍ 
३. यदि प्रकाश सघन माध्यम (पानी या काँच) से विरक माध्यम (हवा) में 


२१६ | मानस और विज्ञान 


तषित निरखि रबि कर भव बारी । 
फिरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी ॥ १।४२।४ 
.._ मानस का यह सन्दर्भ जहाँ एक ओर विषयोन्मुख जीव की भटक का चित्रण 
करता है, वहीं मृग तृष्णा के वैज्ञानिक तथ्यों का भी उद्घाटन करता है। गर्मी के 
दिनों में रेत के ऊपर पड़ने वाली सूर्य किरणें अपनी ऊष्णता के कारण पास की तहों 
को अधिक गर्म करके वाय-की गर्म और ठण्डी कई तहें बना. देती हैं, जो क्रमश: विरल 
और साधन माध्यम का काम करती हैं, फिर सम्पूर्ण परावतेन के नियमों का अनुसरण 
करते हुए वृक्षों और झाड़ियों आदि के विपरीत बालू में बिम्ब दिखाई देने लगते हैं 
जिससे यह ब्िम्ब वैसे ही लगते हैं जैसे किसी तालाब में हों, इसी को मानस कार ने 
: सुर्यकिरण से उत्पन्न जल की संज्ञा दी है। 
उपय क्त मग मरीरिका के ज्ञान की आधुनिक बैज्ञानिक जानकारी और 
तुलसी द्वारा मानस में दी गयी जानकारी में कोई भेद नहीं है। यों तुलसी ने उसे 
प्राचीन ज्ञान से लिया है। 
मानस में मृग तृष्णा के अन्यान्य सन्दर्भो' में भी जलबिम्ब की ओर संकेत 
किया गया है । की हक द 





जाता है और आपाती कोण 5. 0० हवा 
(४) क्रान्तिक कोण (०) से 
अधिक हो जाय तो प्रकाश 
की किरणें उसी माध्यम में 
लौट आती हैं । इसे सम्पूर्ण 
परावर्नन कहते हैं । देखिये 
चित्र २१ एवं २२॥ 
कऋ्रान्तिक कोण-बह आपाती 
_क्रोण () है जिसके लिए 
 बतेन कोण (7) ठीक ९०९ 
का हो और प्रकाश सघन _ 
माध्यम से विरल माध्यम में 
जा रहा हो । हु 





१- सुधा समुद्र समीप बिहाई। 
हर 5 निरखि मरहु कतधाई ॥ १।२४५३ 





भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानंस का अनशीलन । २६७ 


६. ५. २. मानस का वेज्ञानिक विचार विभदं-गोस्वामी तंलसीदास ने वैज्ञानिक 
विचार विमशं का सन्दर्भ प्रस्तत कर तत्कालीन समांज की वैज्ञानिक तथ्यों के प्रति 
जिज्ञासा एवं जागरुकता का भी परिचय दिया है । 


राम, चन्द्रमा के कालेपन पर अपने साथियों से विचार प्रकट करने की पहल 
करते हैं। राम के प्रथम शरणागत सखा एवं राजा सुग्रीव जो उत्तर देते हैं वह पूर्ण- 
तया आधुनिक वज्ञानिक खोजों के अनुकल हैं- 
. कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । 
ससि महुँ प्रगट भूमि के झाँई ॥ ६।११॥३ 
यह भले ही राम के प्रश्न का सटीक उत्तर न हो, किन्‍्त अन्य सन्दर्भ की 
अपने आप में स्पष्ट वेज्ञानिक व्याख्या अवश्य करता है । 


सुग्रीव के उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि चन्द्रमा में भूमि की छाया पड़ने के 
कारण ही चन्द्रमा में द्यामता है। आज का विज्ञान भी इस बात की सबल पष्ट 
करता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं या तरंगों में चल कर ग्रहण के समय चन्द्रमा पर 
पृथ्वी की और पृथ्वी पर चन्द्रमा की छाया डालता है । 


..... इसी प्रकार समतल दर्पण में, परावर्तन के नियमों के आधार पर जो काल्प- 
..निक प्रतिबिम्ब बनता है उसे हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसी वैज्ञानिक तथ्य 
.. को उद्घाटित करते हुए तुलसी लिखते हैं- 

ः ज्यों मुखु मुकुरु मुकुर निज पानी । . 

गहि न जाइ अस अदुभत बानी ॥ २॥२९३।२ 


६. ५. ३. तुलसी ने मानस में ज्वार-भाटे तथा भूकम्प आदि का साहित्यिक 
वर्णन भी वैज्ञानिक ज्ञान की पृष्ठभमि में प्रस्तुत किया है, जिससे साहित्य के उदाहरण 
उपमा, उत्प्रेक्षा मात्र कोरी कल्पना का विषय न बनकर, वेज्ञानिक ज्ञान से पृष्ठ तथा 
. पोषित सिद्ध हुए हैं । द 

... . सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई | 
देखि पर बिघ बाढ़द जोई ॥ १॥७॥७ 





.. तृषा जाइ बरु मृग जल पाना । ४ 
++- रु जामहिसस सीस बिषाना,॥ ७१२१९ 
१- कह प्रभु ससि महूँ मेवकताई । 
.. .कहहु काह निज तिज मति भाई ॥ ६।११॥२ 
_२- मारेउ राहु ससिहि कह कोई ।. 

उरमहूँ परी स्यामता सोई ॥ ६।११३ 
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राका ससि रघुपति पुर सिधु देखि हरषान। 
बढ़यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ७।३ (ग) 
कंप न भूमि न मरुत बिसेषा । 
. अस्न्न सस्त्र कछ नयन न देखा ॥ ६।१३।१ 
६. ६. आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीरून-बीसवीं 


_ शताब्दी के विश्वविख्यात वैज्ञानिक ऐलबर्ट आइन्स्टाइन ने १९०५ ई० में आपेक्षिकता- 
सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया था जिसको १९२१ में अमेरिका के प्रिसटन में चार 

 व्याख्यानों के रूप में पढ़ा गया और सन १९२२ में पस्तक के रूप में प्रकाशित किया 
. गया । आइन्स्टाइन द्वारा इस प्रकाशन का १९५० ई० में संशोधन किया गया । 


इस सिद्धान्त के आधार पर उच घटनाओं की सरलता से व्याख्या की जा 


सकती है, जिसके कारण चलती रेल पर स्थित हमें स्थिर पेड़-पौधे गतिमान और 
 गतिमान रेल हमें स्थिर दिखाई देती है। स्थिर सूर्य गतिमान और गतिमान पशथ्वी' 
. स्थिर आभासित होती है। 


१- प्रमुख सिद्धान्त-(अ) दिक्‌ और काल निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष होते हैं। यदि दो 


घटनाएँ किसी प्रेक्षक की दृष्टि से समक्षणिक हों, तो इस सिद्धान्त के अनुसार वे... 
इस प्रेक्षक की अपेक्षा गतिमान किसी अच्य प्रेक्षक की दृष्टि से समक्षणिक नहीं 
मालूम होंगी । इसका अर्थ यह है कि यद्यपि अब तक काल निरपेक्ष समझा 
जाता था तथापि वास्तव में वह भी निरपेक्ष नहीं है। यदि कोई दो प्रेक्षक अन्योन्य 
सापेक्ष गतिमान हों, तो दोनों के लिए समय का माप एक सा नहीं हो सकता । 
इसे काल का प्रसार कहते हैं । इसी तरह लम्बाई की माप में क्रान्तिकारी परि- 


. वतन हो गया। अब किसी वस्तु की लम्बाई नियत नहीं समझी जा सकती । 


_ज्यों-ज्यों उस वस्तु का वेग बढ़ता जाता है, उसकी लूम्बाई घटती जाती है । 


इसे फिटज जेरेल्ड का आकु चन कहते हैं । 


(ब) ऊर्जा तथा द्रव्य विभिन्न सत्ताएँ न होकर एक ही सत्ता के दो विभिन्नरूप हैं। 
-आपेक्षिता का अभिप्राय मूल लेखक-डॉ० ऐलबर्ट आाइन्स्टाइन अनवादक 
देवीदास रघुनाथ भवालकर तथा डॉ० निहाल करण सेठी, सूचना 

विभाग उ० प्र०, प्रथम संस्करण १९६०, पृ० ३१ | 
आये भट्ट जब २३ वष के थे तभी उनको यह ज्ञात हो गया था कि पश्वी 
अचल नहीं चल है । उन्होंने इसकी व्याख्या नौका एवं तट का उदाहरण रख 


कर कीथी। ह 
_“आयेभट्टीय (देनिक आज' साप्ताहिक विशेषांक, रविवार ४ मई १९७५४ पर 


ज्योतिषाचाय बलराम शास्त्री का लेख प्रथम भारतीय उपग्र हु का नाम आये- 


. भट्ट क्यों' से उद्घुत ।) 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । २१९ 


तुलसी ने मानस में इसी प्रकार की दो घटनाओं का उल्लेख किया है- 

प्रथम घटना में कहा गया है कि नौका पर चढ़े व्यक्ति को संसार गतिमान 
दिखाई देता है और दूसरी घटना में बताया गया है कि आज एक ही स्थान पर चारो 
दिशाओं को मुख करते हुए चच्चे, जब तेजी से धूमते हैं तो उन्हें घर आदि घूमते हुए 
दृष्टिगोच र होते हैं । द 


..  यक्त दोनों घटनाओं को आधुनिक सापेक्षवाद के सिद्धान्त के सन्दर्भ में सरलता 
से समझा जा सकता है। 


जल पर चलती हुई नाव पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान है किन्तु नाव पर सवार 
व्यक्ति का वेग नाव के सापेक्ष शुत्य, किन्तु पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान होता हैं। इसी _ 
लिए नौका पर सवार व्यक्ति को पृथ्वी पर स्थिर वस्तुएएँ गतिमान दिखाई देती हैं 
और व्यक्ति अपने को स्थिर समझता है। तुल्सी के शब्दों में यह सत्य यहाँ अबव- 
लोकनीय है- 


नोका रूढ़ चलत जग देखा। 
अचल मोहबस आपूुहि लेखा ॥ ७॥७२॥३ 


इसी प्रकार बच्चे जब अपने शारीरिक अक्ष के चारों ओर तेजी से घूमते हैं 


तो वे अपने आस पास के स्थिर घरों के सापेक्ष गतिमान होते हैं। अतः उन्हें घर 


हि आदि जो पृथ्त्री के सापेक्ष स्थिर हैं, उन्हें घमते हुए दिखाई देते हैं। तलछसी इस सत्य 
का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं- 


बालक भ्रम न भ्रर्माह गृहादी । 
कहाह परस्पर मिथ्याबादी ॥ ७॥७२।३ 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानस में कतिपय सन्दर्भ ऐसे भी हैं 
. जिनको सापेक्षबाद के परिप्रेक्ष्य में सरलता से देखा जा सकता है और इसी सिद्धान्त 
के आधार पर नारद आदि के दीर्घायु होने का रहस्य भी जाना जा सकता है। 


१- नारद सदा सदा त्रिलोकों का भ्रमण करते थे। वे नक्षत्रों की भी यात्रा किया 
करते थे। ऐसा लगता है कि उनके पास राकेट परिचाछित कोई तीब्र गामी 
_ विमान था जिसके कारण वे ऐन मौकों पर घटना स्थलों पर उपस्थित हो. 
जाते थे । 

द नारद, काग भुशु डि, अगस्त्य आदि दीर्घायु पुरुष कहे गये हैं। इनके 

दीर्घायु का रहस्य आइस्टाइन के सापेक्षवाद में मिलता है। इस सिद्धान्त के 

अनुसार प्रकाश की गति से कुछ कम वेग से चलने वाले नक्षत्र यान में समय की 

अवाह गति पृथ्वी पर समय की प्रवाह गति कीं अपेक्षा धीमी होती है। दूसरे 


२२० । मानस और विज्ञान 


द ६. ७. सानस के सेत निर्माण प्रसंग में वेज्ञानिक सन्दर्भ की सम्भावना-मानस 
के सेत निर्माण सन्दर्भ सेतु की उपयोगिता के प्रारम्भ होते हैं- 

अति अपार जे सरित बर जो नप सेत कराहि। 
... चढ़ि पिपीकिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जांहि ॥ १॥१३ 


राजा जनक, दशरथ को वर यात्रा में आते हुए जान कर नदियों पर पूछ 
बँधवाते हैं । द 


जब राम को यह ज्ञात हो जाता है कि नल और नील सेतु निर्माण की कला 
में दक्ष एवं प्रवीण शिल्पी (अभियन्ता) हैं. तो वह अपने मन्त्रियों को ब॒लाकर सेत 
निर्माण प्रारम्भ करा देते हैं। 


शब्दों में पृथ्वी की अपेक्षा अति तीब्रगति यान में समय धीरे धीरे गजरता है। 
यदि नक्षत्र यान की गति प्रकाश के वेग की ९९% हो तो पृथ्वी पर गुजरा 
१०० वर्ष नक्षत्र यान में गुजरे मात्र १४.१ वर्ष के बराबर होगा। इसे इस 
प्रकार भी कह सकते हैं । 
मान लीजिए २० वर्ष आय के दो तरुण हैं एक पथ्वी पर रहता है 
दूसरा उपयुक्त यान में सवार होकर अंतरिक्ष म्रमण करता है। सौ वर्ष बाद _ 
पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति की अवस्था १२० वर्ष होगी किन्‍्त नक्षत्र यात्री की 
केवल २०-- १४.१८-२३४.१ वर्ष होगी। वह तरुण क्‍यों बना रहा, इसे निम्न- 
लिखित सूत्र से निर्धारित किया जां संकता है- 
रु १-/ गन १२ 
(जज) 
जिसमें-स नच्|नक्षत्र यान में गुजरा समय । 
स पृ--पृथ्वी पर बीता समय । 
ग नजनक्षत्र यान की गति । ह कक, 
ग प्र" प्रकाश की गति-5- १८६००० मील प्रति सेकेण्ड अथवा ३४८१० 
मीटर प्रति सेकेण्ड । 
आइचये नहीं कि तीक्गामी यानों में बराबर यात्रा करने वाले नारद यवा बने 
रहे । यही उनको दीर्घायु का रहस्य हो। 04 
-“पर्मयुग, २७ मई १९७३, पृ० ९ पर डॉ० खड़्गरसिह वाल्दिया का लेख । 'क्या 
सचम॒च देवता पृथ्वी पर उतरे थे” से उदधत । 
१- आवत जानि भानकल केत । 
सरितन्हि जनक बँघाएं खेत ॥। २१॥३०३॥३ 
२- नाथ नीरू नर कपि हो भाई । 





भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस के अंनुशीलन । १२६ 


सिंघु बच्नन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंबु केहि काम, करहु सेतु उतरे कटकु ॥ ६।सोरठा- 
सम्पूण राम दल नऊू-नीछ के कृशर निर्देशन में काम करता है और समद्र 
में सेतु का निर्माण हो जाता है,' जिससे उनकी यशो कीतति सर्वत्र फैल जाती है- 
द बाँधा सेतु नील नल नागर। 
राम क्र्पाँ जसु भयउ उजागर॥ ६।२।४ 


मानस में सेतु निर्माण प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है किन्‍्त वानरों 
द्वारा पत्थर छाकर नल नील को देना तथा उनका समुद्र में स्थिर रखना कदाचित 
आधुनिक प्रोब्ड कैण्टीलिवर सिद्धान्त' की ओर संकेत करता है। यह सुदृढ़ एवं सुन्दर 
पुल जहाँ एक ओर राम को स्मित' करता है, वही राबण' एबं मन्दोदरी" को विस्मित 
कर देता है। 
.._६. 5. अन्य भौतिक नियमों के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुझीलन- 
६. ८. १. जब दो वस्तुएँ एक दूसरे पर रखी जाती हैं और वे दबाव के सांथ 
एक दूसरे के विपरीत चलाई जाती है तो आपस में घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती 
है। मानस भी इसी सिद्धान्त की पृष्टि करता है- 
अति संघरषन जौं कर कोई । 
हे अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ ७॥११०।८५ 
.. ६. ८. २. तुलसी मानस में अपने बारूद युगीन काल के, गोला आदि चलने 
की क्रिया के वर्णन कर, तत्कालीन वैज्ञानिक प्रगति के चित्रण के प्रति जागरूक रहे 


तिन्‍हके परस किए गिरि भारे। हे 
- तरिहहिजलधि प्रताप तुम्हारे ॥ ५५९५१ 5 
१- मानस ६।०।१ से ५ तक तथा ६१ एवं ६॥१॥१ द 
 २- (क) कैण्टी लीवर-वह सिद्धान्त जिसमें एक खम्भे पर पूल के चांप को भार 
. बहन कराते हुए आगे बढ़ते हैं । ९ 
क्‍ (ख) बह सिद्धान्त जिसमें एक खम्में पर पुल के चाप का भार वहन कराते 
हुए एवं आवश्यकतानुसार खम्भा बनोकर कंण्टीलीवरं सिद्धान्त से आगे 
बढ़ते हैं । इसे प्रोग्डकंण्टीलीवर कहते हैं। 





... ३- देखि सेतु अति सुंदर रचना। 


बिहसि कृपा निधि बोले बचना ॥ ६।१।१ तंथा ६॥३॥१ 
४- मानस ६॥४।५ एवं ६॥५ 
भ- मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। । 

कौतुकहीं पायोधि बंधायों ॥ ६॥५।१ 


५5६ औ- 


७ 


१३२ । मानस और विज्ञर्ति 


हैं। वे तोपों की घनघोर गर्जना का वर्णन करते हुए लिखते हैं- 
ढाहे महीधर सिखर कोटिन्हँ बिबिध बिधि गोला चले | 
.. घहरात जिमि पबिपात गज॑त जनु प्रलय के बादले ॥। ६।४८।छ-!१ 
६. ८. ३. मानस में कुछ परक्तियाँ ऐसी भी विद्यमान हैं जिनकी तुलनां 
आकिमडीज के कथन' से सरलता से की जा सकती है। देखिए, लक्ष्मण राम से 
कहते हैं- क ३ 
जाँ तुम्हारि अनुसासन पावों 
कंदक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ १।२५२। 
. अंगद रावण से कहते हैं- 
. अस रिसि होति दसउ मुख तोरों । 
लंका गहि समुद्र महेँ बोरों ॥ ६।३३॥१ 


६. ८. ४. मानस का लक्ष्मण रेखा का प्रसंग आधुनिक युग की विद्युत प्रवाह 
सीमा के सन्दर्भ में लिया जा सकता है जिसका लाँघना घातक होता है तथा कोई 
जीव उस सीमा में प्रवेश नहीं पा सकता- 

रामानुज रूघु रेख खचाई। 
सोउ नहिंनाघेउ असि मनुसाई ॥ ६।३५।१ 

६. ८. ५. प्राचीन भारतीय, नौ-निर्माण कला में सिद्ध हस्त थे वे बड़े-बड़े 
जल जहाजों का निर्माण करते थे।' मानस में पोत बेरा, जलजान' जहाज बोहित 
का वर्णन हमारे प्राचीन जल जहाजों के निर्माण की ओर संकेत करता है जिसे 

घुनिक जल जहाजों की निर्माण कला के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है । 


१- २८७-२१२ बी० सी० का महान. वैज्ञानिक तथाः गणितज्न, जिन्होंने उत्तोलक 

के नियम, अपना सिद्धान्त तथा पाई का मान ज्ञात किया था। इनका कहना 
था कि- हल 

(#ए6 77० 8 90980०९, जश्रं।०6 4 बा ड४बात, ॥ छत ग70ए6 ऐ6 50 

... आप मे स्थ्यन दें जहाँ मैं खड़ा हो सक्‌, मैं पृथ्वी! को घुमा दू गा । 

२- वही, कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक में गंगासागर मिश्र का लेख-'भारतीय नो 
निर्माण कला प० ७३३-७३६॥ । 

३- मानस, ७।१क 

४- वही, २२५६।२, ७॥७।४, छड़ें ३।४ 

वहीं, १॥२८क, २।२७६।३, ५॥१३॥१, ५।६० | 

वही, ११२६१, २८५२, २१५३।३, २।२२०, २।२४८।॥१ 

११४३, २२५६२, हाराह 






| 


। हा 


भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन । २२३ 


मानस में समय-समय पर होने वाली आकाशवाणी' का साम्य आधुनिक 
आकाशवाणी (रेडियो )से दर्शाया जा सकता है। तथा जयन्त पर राम के ब्रह्मबाण'- 
प्रहार को आधुनिक मिसाइल'-प्रहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। 

इस प्रकार आधुनिक भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धान्तों एवं आविष्कारों 
के सन्दर्भ मानस के सम्बन्धित प्रसंगों में अवलोकनीय हैं जो तत्कालीन वैज्ञानिक 
प्रगति के द्योतक एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के सूचक हैं । 


'खाकाबड पा उ्अते त+ा0८७४ ४ककपफाक. 


.. (८ शाछहाडउ, ११७२३, ११८०६ आदि।._ 
_ ३- प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर घावा। 
.. चला भाजि बायस भय पावा ॥ हे १ 
३- यह यद्ध में शत्र पक्ष के लड़ाक्‌ यानों को मार गिराने के काम में लाया जाने 
वाला आधुनिक यन्त्र है जो विमानों को उनके पीछे दौड़कर नष्ट कर देता है। 


अंध्यकाधथ ७ 
मानस का रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य 
में अनशोलन 


भाग १ 


०. रसायन का ज्ञान सभ्य जातियों को बहुत पुराने समय से है । 
प्राचीन भारत वासियों को धातु कर्म, औषधि तथा रंग निर्माण और किण्वन का 


समुचित ज्ञान था । आर्यों का सोम रस, द्वविणों की ताड़ी प्राचीन भारत में किण्वन ग 
के ज्ञान का और दिल्‍ली का लौह स्तम्भ धातु संबंधी ज्ञान का ज्वलंत प्रमाण हैं।... 


सेद्धान्तिक रसायन में भी भाये अछूते नहीं रहे। कणाद का परमाणु सिद्धान्त 
इसका प्रमाण है। सुश्रुत, चरक, वाग्भट्ट, वुन्द और चत्रपाणि द्वारा लिखे ग्रन्थों से 
उस काल के आयरवेंद या औषधि विज्ञान और पारा, चाँदी, सोना, ताँबा, जिक, 
सीसा, टिन आदि धातुओं के यौगिकी के बनाने की क्रियाओं का विस्तृत परिचय 
मिलता है। रसायन में बौद्ध रसायनज्ञ नागाज न! का नाम तो विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है।. 


. रसायन का ज्ञान प्राचीन मिश्र और अरब बासियों को भी काफी था। 
अम्लराज का ज्ञान अरब के गेबर को था। यनान में थेल्स, हेराक्लिटस, अनाकसा 
गोरस आदि ने भी संद्धान्तिक रसायन पर कार्य किया था। 


.. रसायन के विकास का आधुनिक काल ४०० वर्षों से अधिक पराना नहीं 
है। परा सेल्सस और फान हेलमाँण्ट ने १६ वीं शताब्दी तक ज्ञात कीमियागीरी 
अर्थात प्राचीन रसायन के ज्ञान को संचित करके सर्वे प्रथम वैज्ञानिक रूप देने का... 

.. प्रयत्न किया। प्रीस्टले, शीले और लेवासियें ने कीमियागीरी को रसायन में बदल 

दिया । द 





प्राचीन भारत में रसायन का विकास ले० डॉ० सत्य प्रकाश, सुचना विभाग... 
। ० १९६०, पूृ० ३०९ से ३२० . 






मानस का रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलूत । २२४ 


७. १. पदार्थ की अविनाशिता के नियम के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन- 
रसायन के इस नियम के भनुसार द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य! को न तो उत्पन्न किया 
जा सकता है और न नष्ट । इसका केवल रूप बंदला जा सकता है । जैसे लकड़ी को 
जलाने पर वह नष्ट नहीं होती वरन्‌ कोयला, राख, और गैस के रूप में अपना रूप 
बदल लेती है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंघाताओं द्वारा अनुवेषित उपयु क्त नियम, 
तलसी की निम्न अर्द्धालियों में संकेतित है- 

ईस्वर अंस जीव अबिनासी । 
चेतन अमल सहज सुख रासी । ७।११६।१ 

ईइवर अंश जीव, द्वव्य से परे नहीं है और उसे यहाँ अविनाशी कहा 
गया है । 

ईश्वर का अंश केवल जीव ही नहीं है । 

तुलसी जड़ और चेतन (निर्जीव और सजीव ) में कोई भेद नहीं मानते हैं- 

.. जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंदउ” सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥ १।७ (ग) 
द अखिल विश्व की क्रियाशीलता का विवरण देते हुए गोस्वामी तुलसी दास 
जी कहते हैं- रा 
ह अखिल बिस्व यह मोर उपाया । 
सब पर मोहि बराबर दांया॥ ७।८६।४ 


: १_ द्रव्य-वह है जिस है जिसमें संहति ( मात्रा ) हो और जो स्थान घेरे। इसका ज्ञान 
इन्द्रियों दवरा होता है । 
२- आइ स्टाइन के विशेष सापेक्षिक सिद्धान्त और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से यह 
हो गया है कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह परिवर्तन 
निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है- 
इच्जएम सी अथवा हच्ज् थी 
इ-- ऊर्जा 
 एमच्-द्रव्य की संहति 
सी--प्रकाश का वेग -+९९०००,०००,० फूट प्रेति सेकेण्ड 
« अथवा ६६९६०००,०० मील प्रति घण्टा । 
४ इसलिए यदि संहति के परिवतंन से उत्पन्न हुई ऊर्जा भी गणना में ले आई 
जाय तो उस समृदाय के लिए ऊर्जा और द्रव्य का योग सदा स्थिर रहेगा 
इस नियम को अब द्रव्य ऊर्जा की अविनाशिता का नियम कहते हैं | केवल _ 
द्रव्य की अविनाशिता का नियम अब पूरी तरह सत्य नहीं रह गया है। 













२२६ ॥ मार्नस और विज्ञान 


मम माया संभव संसारा-। 

जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। 

हक . सबते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ ७।८५५।२ 

.. उपय॑क्त चौपाइयों पर यदि ध्यान से विचार करें तो हम देखते हैं कि तुलसी 
सम्पर्ण विश्व के निर्माण में जिस राम, ईश्वर या ब्रह्न या माया की अदृश्य शक्ति 
की ओर संकेत करते हैं, उसे आधुनिक विज्ञान में कंवाक' कहा जा सकता है जो 
अदृश्य एवं द्रव्य के निर्माण का मलाधार है। द 


इस प्रकार तुलसी सजीवों और निर्जीवों में भेद न मानते हुए द्रव्य कोटि 
की वैज्ञानिक व्याख्या कर जाते हैं। वह द्रव्य के ही अविनाशत्व का वर्णन नहीं करते 
बल्कि अदृश्य शक्ति को भी पदार्थ की ही तरह अविनाशी मानते हैं जिसे वह पदार्थों... 
की रचना का स्व व्यापी मूल तत्व कहते हैं । क्‍ हे 


व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी। 
सत चेतन घन ओनन्‍नँद रासी ॥ १।२२॥३ 








वंह इसी अदृश्य शक्ति (ब्रह्म ) के साथ राम का तदात्म करते हुए दोनों को 
अविनाशी कहते हैं- का 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । 
सबब रहित सब उर पुर बासी ॥ १।११९।३ 


फिर तुलसी इन्हीं अविनासियों की देवताओं से स्तृति करवाते हैं- 
जय जय अबिनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा । 
१।१०५ छ० २ एवं ३-४ 
सब सम रूप ब्रह्म अबिनासी। 
सदा एक रस सहज उदासी ॥ ६॥१०९ ३ 


. -कवाक-वह छोटा से छोटा कण या. तरंग जो .अदृश्य है जिन्हें भौतिक 
... जगत का अंतिम कण माना गया है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि द्रव्य व 
>> ऊर्जा, ऊर्जा व चेतना के बीच कवार्क ही सीमारेखा बनाता है । ये ही द्रव्य 
ला र्ज़ा के .म लि क्‌ सूक्ष्म तम रूप हैं । 0 हा 
। ँ ग्रण कानपुर, ३६ मई १९७८, पृ० ४ पर विज्ञान भिक्ष का. 















पौनिस का रसायन विज्ञान के परिप्रेक्य में अनुशीलन । १२७ 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सृष्टि के द्रव्य एवं उनका 
निर्माता (अदृश्य शक्ति) दोनों ही, आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ एवं कवाक की ही 
तरह अविनाशी है। 


७. २. औषधि रसायन के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-मानस में 
औषधि रसायन का सीधे कहीं उल्लेख नहीं है, पर औषधियों का वर्णन तत्कालीन 
ओऔषधि-रसायन की ओर संकेत अवश्य करता है क्योंकि औषधियों का इस रसायन 
से घनिष्ठ संबंध है । द 
द ७. ३. यद्ध रसायन के परिध्र क्ष्य में मानस का अनश्शीलन-मानस में जिन 
अग्नेयास्त्रों (अग्नि बाण आंदि) की चर्चा की गई है उनके निर्माण में रसायन विज्ञान 
का योगदान निश्चित रहा है । 

७. ४. धात रसायन के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-मानस में अनेक 
धातओं जैसे लोहा, सोना आदि का वर्णन किया गया है। पुष्पक का निर्माण भी 
बिना धात रसायन के ज्ञान के संभव नहीं था । अस्त यह संकेत सरलता से ग्रहण 
किया जा सकता है कि मानस में रामायण कालीन धातु विज्ञान का ज्ञान, धातुओं 
से निर्मित अस्त्र-शस्त्रों, विमानों, सोना, लोहा आदि धातुओं के उल्लेख के माध्यम 


. से संरक्षित है। 


७. ५. किण्वन एवं आसवन के परिप्रेक्ष्य में मानस का अनुशीलन-मानस में 
सुरा प्रेमी देवताओं का वर्णन है। रावण भी कु भकरण को मदिरा मंगाता है! और 
कभकरण इसका पान कर युद्ध में जाता है। 

... जब मदिरा का वर्णन विद्यमान हैं तो उसके निर्माण में प्रयुक्त किण्वन' और 
आसवन' की रसायनिक क्रियाओं के ज्ञान से इनकार नहीं किया जा सकता। 


सारा धवा2आ आधशामाव फयालााक, 





.१- रावन मागेउ कोटि घट पद अरु महिष अनेक । ६/६३े 

२- महिष खाइ करि मदिरा पाना । 
गर्जा-बज्ञाधात समाना ॥ ६।६३॥।१ 

जप ३० किण्वत-यह अनाक्सी श्वसन के समान होता है । आक्सीजन के - अभाव तथा 

 जाइप्ेज एन्जाइम की उपस्थित में ग्लकोज जैसे कार्वोहाइडुट का इथिल अल्को 

हल एवं कार्बन डाइअ.क्साइड जैसे सरल यौगिकों में टूटने की क्रिया को 
क्रिण्वन कहते हैं । परे द 

४-.. किसी द्रव्य को गर्म करके उसको वाष्प में बदलने और वाष्प को ठण्डा करके _ 
द्रवित करने की विधि को आसवन कहते हैं। द 


क्‍ भाग-२ 
उपस हार 


मानस के आद्योपान्त परिशीलनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 

इसमें प्रयक्त “बिग्यान! और “बिग्यानी” शब्द जहाँ एक ओर ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म: 
ज्ञान, अनुभव तथा तत्व ज्ञान और इनके वेत्ता के अथ को वहन कहते हैं, वहीं दूसरी 
ओर आधनिक विज्ञान और वैज्ञानिक के अर्थ को सशक्तता से ध्वनित करते हैं । 
आधनिक विज्ञान के उद्देश्य पर विचार करते हुए यदि एक ही वाक्य में. 


कहा जाय कि इसका उद्देश्य नानात्व में एकत्व की प्रतीति है तो मानसकार की भी 
प्रकारान्तर से यही उद्घोषित ध्वनि प्रतिलक्षित होती हैं । 


जीव अनेक एक श्रीकंता ।' ७।७७।४ 

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि' १॥७ 

जो चेतन कहूँ जड़ करहि, जड़हि करइ चैतन्य। ७।११९(ख) | 

साहित्य और विज्ञान में स्पष्ट भिन्नताएँ होते हुए भी यह स्वीकार करना 
पड़ता है कि विज्ञान साहित्य को अमरत्व प्रदान करने की दिशा में अग्रसर रहता है. 
और साहित्य विज्ञान को प्रेरणायें देते हुए उसे जनमानस में स्थान प्रदान करता है । 
अतः उन्हें अन्योन्याश्रित कहा जा सकता है, भिन्न-भिन्न नहीं । ठीक वैसे ही जैसे 
घन एवं ऋण आवेश भिन्न-भिन्न होते हुए भी अन्योन्याश्रित हैं, अन्यथा पदार्थ की 
सत्ता एवं महत्ता ही नहीं हो। 

यही नहीं मानस में वेज्ञानिक तत्वों एवं उपलब्धियों के चित्रण के साथ-साथ 
अनुभव, निरीक्षण एवं परीक्षण आधृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्त भी परि- 
व्याप्त है जो समाज के वज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करने में पूर्ण रूपेण समर्थ 


.. है। निम्नांकित .अर्द्धालियों में सावंभौमिक, सार्वकालिक चिरन्तन सामाजिक सत्य 
' का उद्घाटन द्रष्टव्य है- 


. जब जब होइ धरम के हानी 
..... बाढ़ृहिं असुर अधम अभिमानी । १॥१२०३ 
... तब तब प्रभु घरि बिबिधि सरीरा। 
: दर्रह कृपा निधि सज्जतव पीरा ॥ १॥६२०।४ 





इंवें्ंहार। २३९ 
इसी प्रकार॑- 
समरथ कहेँ नहिं दोषु गुसाई । 
रबि पावक सुरसरि की नाई ॥ १॥६८।॥४ 
तथा- का द 
नहि कोउ अस जनमा जग माँहीं । 
प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥ १॥५९।४ 


इस प्रकार मानस में वैज्ञानिक दष्टिट कोण तथा वैज्ञानिक तत्वों की अभि- 
व्यक्ति स्पष्ट प्रंतिलक्षित है । 


यद्यपि मानस का सब कुछ, सब को, सब कालों में ग्राह्म नहीं हो सकता 
फिर भी उसमें व्यक्त काल जयी तत्वों की प्रचुरता, वैज्ञानिक तत्व, वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का चित्रण उसे विश्व की अन्य काव्य क्ृतियों से 
श्रेष्ठ सिद्ध करता है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए डॉ० प्रभुदयाल अगिनिहोत्री ने 
लिखा है-' यह सत्य है कि मानस का सब कुछ सत्रको ग्राह्मय नहीं हो सकता, क्योंकि 
किसी भी कृति का सब कुछ सब को और सदा ग्राह्मय नहीं होता न हो सकता है। 
हर संस्कृति और समाज की आस्थायें कालानुसार बदलती हैं। इसीलिए हर महान 
.. से महान कृति में कुछ अंश युगीन होते हैं और कुछ कालजयी | मानस में ऐसे कालजयी 
तत्वों की जो देश, धम और आग्रहों की परिधि लाँध कर हरकाल और हर देश के 
मानव के मन का स्पर्श कर सके, इतनी अधिक प्रचुरता है कि विश्व की कोई 
अन्य काव्यकृति उसके समकक्ष नहीं खड़ी हो पाती । द 
... मानस में व्यक्त चिरन्तन सत्य को तुलसी विज्ञान के सावेभौमिक एवं सावें- 
कालिक सत्य के समीप पहुचा देते हैं। यही कारण है कि तुलसी की वेज्ञानिक 
संभावनाएँ काल को अतिक्रमण कर आज उपलब्धियाँ बनती जा रही हैं । 


भारतीय संस्कृति के प्रेरक शिक्षा स्थल आश्रम विभिन्न ज्ञान विज्ञान की शिक्षा 
के केन्द्र थे, जहाँ गरुकल प्रणाली पर आधत सामान्य ज्ञान से लेकर उच्च स्तरीय 
दैक्षिक ज्ञान दिया जाता था। थे आश्रम अपने अधिष्ठाता गुरु के नाम पर विशेष 
ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे श्रुगी ऋषि का आश्रम चिकित्सकीय ज्ञान के लिए तथा 
विश्वामित्र, भरद्वाज एवं अगस्त्य के आश्रय उच्च सेनिक शिक्षा के लिए । राम और 
लक्ष्मण, इनमें से कई एक आश्रमों की शिक्षा से लाभान्वित हुये थे । _ 


मानस में वर्णित विभिन्न जातियाँ जेसे बानर, ऋक्ष, गृप्न, राक्षस एवं यक्ष 








आदि तत्कालीन मानव वंशीय जातियाँ हैं, भले ही तुलसी की भावकता ने छोक 


६- राम चरित मानस : एक विश्लेषण,- पू० ७ 


३३० । मानसे और विज्ञीनि 


मानस पर जमी आस्था को सरक्षित रखते हुए, कहीं-कहौं उनका चित्रण बैन्दरों और 
गीधों के रूप में कर दिया हो । ३७ 
.... तुलसी ने नर से नारायण के रूप को अधिक महत्व देते हुए राम के नर 

और हरि रूप में समन्वय स्थापित किया है जिसे पदार्थ और उसके गुणों के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु विज्ञान उन्हें नर ही स्वीकार करता है । 

मानस में अनेक स्थलों! पर व्यक्त भाग्यवाद की भावना को मनोविज्ञान के 
परिप्रेक्ष्य में स्बीकार किया जा सकता है जैसा कि डॉ० व्रजबासी लाल श्रीवास्तव ने अपनी 
पुस्तक में शोक शमन हेतु भाग्यवाद के मानवीय विधान को मवोवेज्ञानिक आधार 
प्रदान कर उसके महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है- क्‍ 

असफलता, निराशा, शोक, आदि की अति मार्मिक अनुभूति के समय मानव 
नाड़ी संस्थान विश्वृंखललित होने लगता है। साधारण मनोभावों को सहने की परि- 
मिति शक्ति नाड़ी संस्थान में होती है। अतएवं शोक एवं संताप की अत्यांतिक 
दशा नाड़ी संस्थान के लिए असह्य हो जाती है। ऐसे अवसर पर यदि कोई सुगम 
प्रवाह नहीं मिलता तो प्रायः घातक परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इस दृष्टि 
से भाग्यवाद मानव स्वभाव एवं मानव प्रकृति पर आधारित एक सफल प्रयत है. .« 
. जिसके द्वारा शोक शमन संभव हो जाता है।, _ 

मानस की संरक्षित शव संरक्षण कला, .पृत्रेष्टि यज्ञ, बला एवं अतिबला 
विद्यायें तथा उसमें व्यक्त अनेक भाव आधनिक पोषण, जीव विकास, कोशिका विज्ञान 
और डॉ० खुराना की नवीन गवेषणाओं के परिप्रेक्ष्य में सरलता से देखे जा सकते हैं 
. और इस निष्कष पर पहुँचा जा सकता है कि उपयु क्त नाना प्राचीन शास्त्रों का 
संरक्षित ज्ञान मानस में सरक्षित है तथा उसी का पर्ण विकास आधनिक नव जैविक 

अनसंघानों में मिलता है। द 


.. यह निविवाद है कि मानसकार चिकित्सकीय पद्धति में कोई वृद्धि नहीं कर 
सके हैं अथवा कोई नया आयाम प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, फिर भी प्राचीन शास्त्र 
एवं विद्या को, संरक्षित एवं सरक्षित रूप में आगागी संस्कृति प्रवाह को अक्षण्ण रूप 
मैं सौंप देने का कृतित्व कम स्पृहणीय नहीं है, जिसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के 
संदर्भ में देखा जा सकता है।.. 
मानस में मेघ निर्माण, प्रक्रियां, उनके प्रकार, रंग ऊँचाई, वर्षा, कृत्रिम 

वर्षा, संचनित वाष्प के विविध रूप, तड़ित-गर्जेन, मौसम एवं ऋतुओं का विश्वद वर्णन ._ 
हमारे प्राचीन ज्ञान के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक जलवायु विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में 





४ ३- मानस १।९६। ३, ११५ ख । 
२- करुण रस, पृ० २३। 


उपसंहार । २३६१ 


तुलनीय हो गया है। 
मानस में वर्णित विमान और वैमानिकी का विशद वर्णन इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय इस कला से पूर्ण परिचित थे और इस दिशा में उनकी 
गति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी, जिसकी तुलना कछ क्षोत्रों में आधनिक वैमानिकी 
अभी तक नहीं कर सकी है। 
मानस में वरणित अग्नि वाणों के प्रभाव, लोहे से सोना बनाने की उक्तियाँ 
लंका की सुरक्षा व्यवस्था, सेतु निर्माण प्रसंग एवं अन्य वैज्ञानिक सन्दर्भो की 
सम्भावनाओं का आकलन इंस बात का प्रतीक है कि प्राचीनकाल में भारतीय 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे, जिसके मानस में सुरक्षित संकेत आधुनिक 
विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलित होकर आज चुनौती दे रहे हैं । 
मानस में द्रव्य की अविनाशिता एवं अन्य रासायनिक ज्ञान के संकेत भी 
हमारे प्राचीन रसायनिक विरासत की ओर संकेत करते हैं । 
इस प्रकार मानस में जंविक, भौतिक रासायनिक एवं जलवाय विज्ञान आदि 
संबंधी ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है तथा उसे आज की वैज्ञानिक प्रगति के साथ 
मानक (लैडमाक) की भाँति जोड़ा जा सकता है । 
| निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय वाइमय में विद्यमान अनेकानेक 
वैज्ञानिक तथ्यों की भाँति मानस की भी अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं तथा जो 
वैज्ञानिक तत्व एवं सिद्धान्त समृपरब्ध हैं वे तुलसी के विशद एवं गहन अध्ययन के संदर्भ 
में स्वान्त: सुखाय होते हुए भी सर्वजनिक सुलूभता के आधार पर बहुजन हिताय, सरल, 
. सहज, सरस भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने “नाना पुराण निगमागम सम्मत' एवं 
कुछ अन्य ग्रंथों से आकलित ज्ञान द्वारा हृदय एवं बुद्धि ग्राह्म और विशदीकृत किन्तु 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म वेज्ञानिक तथ्यों को अज्ञानी तथा विक्रत जनमानस की मनस्वेतना की 
_ आधिव्याधियों को दूर करने के लिए औषधि: के रूप में अपनाया है | यह सृक्ष्म वेज्ञा- 
निक तथ्य एवं दृष्टिकोण रूपी बटबीज, उचित जलवायु में प्रस्फटित होकर 
 बटवक्ष की विशालता प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ तापित, ग्ञापित, परिश्रान्त कलान्त 
अधनातम वेज्ञानिक विश्राम ले सकें तथा इस बारूद युग की रचना कोआधनिक 
परमाण यूग की नवीन कही जाने वाली गवेषणाओं के परिप्रेक्ष्य में देख जा सकें 
अन्त में यह कहना असंगत न होगा कि अभी तक मानस अनशीलन 





.... मानस का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन एतदूपूर्वे नहीं हुआ है। 


.. शोषकर्ता ने मानस के इस मह॒त्यूणं बिषय को अपनी छूधुमति से प्रस्तुत 'करने का 





.. विनम्र प्रयास किया है। आशा है कि विह्वान इस नवजात पौध को विकसित, 


पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होने का आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करेंगे। 


ही 
ााा+ जााआकं 4 कक 
पी + 


परिशिष्ट २ 
सानस म॑ बास्त कला 


मानस के सूने प्रदेश को भावों से और लोक को मूर्ते रूपों से भरना यही... 


'कलात्मक सृष्टि है। कल्पना के लोक में नये-नये भावों की सृष्टि करना राष्ट्रीय 
चिन्तन का उत्थान पक्ष है। उसी जगत में पुराणकारों ने बहुमुखी गाथाओं के भव्य 
असाद खड़े किये, साहित्यकारों ने नवीन आदर्श और चरित के रूपक बचे और 
इतिहास में भी साहित्य का सत्य मूतिमान हुआ । द 

श्री रामचरित मानस में' धनष यज्ञ के पश्चात्‌ विवाह की तैयारी के समय 





१- बहुरि महाजन सकल बोलाए। 
|. आइ सबन्हि सादर सिरु नाए।। 
.. हाट बाट मंदिर सुरबासा। 
.. नगर सँवारहु घरिहें पासा ॥१।२०६॥२ 
..._ हरषि चले निज निज. गृह आए 
पनि परिचारक बोलि पठाए॥ 
. रचहु बिचित्र बितान बनाई । 
«सिर धरि बचन चले सचुपाई ॥१॥२८६। रे 
«.. पठए बोलि गुनी तिनन्‍्ह नाना 
577 जे बितान बिधि कुशल सुजाना ॥। 
. बिधिहि बंदिं तिन्‍्ह कीन्ह अरभा। 
... बिरचे कनक कदलि के खंभा. ॥१।२८६।४ 
सनिन्‍ह के पत्र फल, पुदुमपराग के फल ॥ 






सरल ः हैक सपरब पंरहि नहिं चीन्‍्हे॥ 
कनक ललित अहिबेलि बचाई । 


मानस मैं वास्तु कला । २३३ 


जनकपुर में वितान निर्माण का वर्णव समकालीन वास्त कला की पारिभाषिक 
शब्दावली द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 

हीरा, पन्ना, छाल, चिरोौजा आदि रत्नों की पच्चीकारी के द्वारा ब्रेलों के 
भांति-भाँति के बन्धों का निर्माण तुलसीदास की समकालीन वास्तकला की एक 
विशेषता थी। कवि ने उसका एक सुन्दर रूप हमारे सामने खड़ा किया है। 
चीरि, कोरि, पचि, ये शब्द उत्कीर्ण करने की विविध शैलियों कों सूचित करते हैं। 
पच्चीकारी का काम तो उस दुग में सववंत्र होने लगा था । खंभों पर देव प्रतिमाओं 
की गढ़कर काटना, (कारविग इन रिलीफ) प्राचीन भारतीय शिल्प की एक महत्व 
पूर्ण विशेषता थी। पत्तेदार अहिबेल या नाग बेल भी प्राय: तत्कालीन खंभे और 
फलकों पर पायी जाती हैं। चौक” शब्द पत्थरों की रचना में भांति-भांति की 
आक्ृतियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। दक्षिणी घरों में रंगीली (रंगवल्ली) बनाने में 
आक्ृतियाँ या चित्र बनाये जाते हैं उन्हीं के लिए उत्तर में चौक पूरना शब्द व्यवहृत 
होता है।' 

इसी प्रकार लंका वर्णन में भी हमें तत्कालीन वास्तु कला के देन होते हैं।' 


 छखि नहिं परइ सरपन सुहाई ॥१।२८७॥१ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। 
. बिच बिच मुकृता-दाम सुहाए ॥ 
. मानिक मरकत कूलिसपिरोजा । 
चीरि कोरि पच्ि रचे सरोजा ॥१।२८७।२ 
किए भृूग बहु रंग बिहंगा। 
 गुजहि कूजहि पवन प्रसंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खंभनि गढ़ि काढ़ीं। 2 
मंगल द्रब्य लिए' सब ठाढ़ीं॥शरप्छा३र.. 
चौंकें भाँति अनेक प्राई 2 
सिंघुर मनिमय सहज सुहाई ॥१२८७।४ 
सौरभ पलल्‍लव सुभग सृठि, किए नीलमनि कोरिं॥ 
हेम बौर मरकत घवरि, छलसत पाटमय डोरि ॥१। २८८ । 
 ?- साहित्यिक निबन्ध संग्रह, भारतीय कला का अनुशीलन, डाँ० बासुदेवशरण 
. अग्रवाल, पृ० १०९ से (शतक. न 
२- गिरि त्रिकट एक सिंध मझारी॥। 
.... बिधि निर्मित दुर्गंभ अति भारी॥ 
.. सोइ मय दानवोँ बहुरि सँवारा । 
....__ कनक रचित मनि भवन अपारा ॥१।१७७३ 


२३४ । मानस और विज्ञान 


....  उत्तरकाण्ड में अवधपुरी का वर्णन करते हुए मानसकार ने तत्कालीन भवन 
निर्माण कला के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की है। सुन्दर एवं भव्य अट्टालिकाओं 
का वर्णन, कोट, कंगूरा, गच (फर्ं ) एबं गवाक्षों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
ग़या है । | 
..  जनकपरी के यज्ञशाला निर्माण आदि अचन्यान्य वर्णंतो में वास्तु कला के 
विविध प्रसंग अवलोकनीय हैं । का 


.. भोगावति जसि अहिकुल बासा। 

. अमरावति जस सक्र निवासा ॥ 

तिन्‍्हतें अधिक रम्य अति बंका ॥। 

. जग बिख्यात नाम तेहि लंका ॥१।१७७॥४ 

. खाई सिंध गभीर अति, चारिह दिसिफिरि आव। | 
..._ कनककीट मनि खचित दृढ़, बरनि न जाइ बनाव ॥१।१७८ (क) 
5 हरि प्रेरित जेहि कप जोइ, जातुधानपति होइ। 

: सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोइ ॥११७८५ख 
१- मानस छारहधार से ७२७ तक। 
२- मानस शरर३ से २२४ तक। 
३- मानस १॥२१२ से २२१ तक। 


प्रिशिष्ट ३ 


ऐ 
सन्दर्भ-ग्रन्थ-सची 
(क) संस्कृत 
रत ऋग्वेद 
२. श्रीमत्सायणाचार्य (भाष्यकार) ऋग्वेद संहिता 
३. - ... अथवंवेद 
४. भरद्वाज यन्त्र स्वेस्व 
आ आर ह अंशबोधिनी 
६. हनुमान प्रसाद पोहार (टी०) बाल्मीकीय रामाथण भाग १ एवं २ 
७. ».. (सम्पा०) महाभारत द 
८, जय दयाल गोयल (टी०) श्रीमद्भगवत गीता 
९, श्री रूपनारायण पाण्डेय (टी०)) . श्रीमशभागवत 
१०. आचाये रविषेण पद्मपुराण 
११. महर्षि वेदव्यास ब्रह्माण्ड पुराण 
१२. न लिग पुराण 
और «5. स्कनन्‍्ध पुराण 
१४, -“- मत्स्य पुराण 
१५. कं कम पुराण 
१६. - शतरुद्ध संहिता 
१७. दे अगस्त्य संहिता... 
१८... - बृहतसंहिता... 
86 8 न आध्यात्म रामायण 
२०. कालिदास रघुवंश 
२१. अभिन्नान शाकुन्तलम्‌ 
दर आल लक 
२३. भवभूति . महावीर चरित 


. १३९, दिनेश चन्द्र सेन. ३. ७8 
.. २०. डॉ० देबीदास रघुनाथ भवालकर 


३३६ । मानस और विज्ञान 


२४: राजशेखर 

२५. दुण्डिराज शास्त्री (व्या०) 
२६. टी० गणपति शास्त्री... 
२७. डा० गोरखताथ 


(ख) हिन्दी 


. १. डॉ० अनिल कुमार तिवारी 


३. डॉ० आनन्द प्रकाश सिन्हा 
ढ, हे द 

५, डॉ० आनन्द भूषण 

६. अमृत छाल नागर 


७. अत्रि देव अलंकार 

८. अंजनी ननन्‍्दन शरण 

९. डॉ० कामिल बुल्के 
१०. करपात्री 
११. कान्ति सक्सेना ... ..... 
१२. डॉ० कृपा शंकर गौड़ 
१३. डॉ० केशव प्रसाद सिह 

.._ १४, डॉ० गुलाब राय शक 
.._ १६. तुलसीदास _ हे 

0 3 आम लश्कर, 
१८. द्वारकानाथ तिवारी 


हि हा हक 


२१. डॉ० प्रभु दयाल अग्निहोत्री.. . 
: रैर. डॉ० अकाल मित्र शास्त्री । रे “7 





२३. पंचानन डे. 
२४. प्र० सं० बद्रीनारायण तिवारी एवं 
सम्पादक मदत मोहन शर्मा 


काब्य मीर्मार्सा द 
कणाद का वैशेशिक दर्शन 
समररांगण सूत्रधार 

चरक संहिता 


_ जलवायु विज्ञान के मूल तत्व 
_ रामचरित मानस वाग्वेभव 


सुष्टिक्रम एवं विकास वाद 

बेदिक विचार धारा एवं विज्ञान 

विज्ञान शिक्षण 

आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि भगवती- 
चरण वर्मा 

आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


.. मानस-पीयूष खण्ड १, २, ३, ४. ५, ६, ७ 


रामकथा (उत्पत्ति और विकास) 
माक्सवाद और रामराज्य 

वाययान क्‍ 

भौतिक भूगोल के सिद्धान्त 

तलसी सन्दर्भ और दृष्टि 

सिद्धान्त और अध्ययन 

विमान और वैमानिकी ह 
श्री रामचरित मानस(टी०ह०प० पोह्ाार) 
गीतावली द हि 
हिन्दू घर्मं (स्वामी विवेकानन्द) 
बंगाली रामायण द 

अपेक्षिता का अभिप्राय द 

रामचरित मानस एक विश्लेषण 

महर्षि भरद्वाज प्रणीत यन्त्र सर्वस्व के 
वमानिक प्रकरण का विवेचनात्मक अध्ययन 


.. अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध 
. अकाब निक रसायन 


मानस मोती 


२५. 


२६. 


२७, 
श्द, 
२९. 
३०. 
३१० 
३२२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३५. 
४० 
४१. 
४२. 
४३. 
४४, 
४२५. 


४६. 
४७: 


पद 
४९, 
9०, 
५१ 

२. 


॥ ५ 2५ हु ०4 $ 
हम 5 जा दे कः 
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प्र 
श्र 
१६ 


बाबूलाल गर्ग 
डॉ० बालकृष्ण 
डाँ० बिमल चरण लाहा 
डॉ० विश्वेश्वर दयाल 
डॉ० वब्रजबासीलाल श्रीवास्तव 
डाँ० भगवती सिंह 
१2 
डॉ० भगीरथ मिश्र 
डॉ ० भोलानाथ तिवारी 
हि 
मदसूदन झा 
प्रो" मीरा बातल 
मुल्कराज शर्मा आनन्द 
डॉ० रामकुमार यर्मा 
डॉ० रमानाथ त्रिपाठी 


, डॉ० रघुनन्दन शर्मा 


डॉ० रामप्रकाश अग्रवाल 
डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी 
डॉ० रांगेय. राघव 

आ० रामचन्द्र शुक्ल. 
रामनरेश त्रिपाठी 
'रामानन्द शर्मा 
रामदीन पाण्डेय - 


, रामगोविन्द तिवारी 


डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 

विद्यानन्द विदेह 

डॉ० वागीशदत्त पाण्डय 
7" 3 

डॉ० शान्ति कुमार तानू 

राम व्यास 

डॉ० सत्य प्रकाश 

डॉ० सुखवीर सिंह 

सुदर्शन सिंह 


संदभ-प्रन्थ-सूची । २३७ 


तुलसी परिशीलन (स्मृति ग्रंथ) 
वेदों में विमान 

प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भगोलरू 
रेडार परिचय 

करुण रस 

तुलसी की काव्य कला 

तुलसी मानस रत्नाकर 

काव्य शास्त्र 

शब्दों का अध्ययन 

भाषा विज्ञान 

इन्द्र विजय 

भौतिक भूगोल 

घनुर्धारी राम 

साहित्य शास्त्र 


रामचरित मानस और पर्वांचलीय रामकाव्य 


वेदिक सम्पत्ति 


वाल्मीकि और तुलसी (साहित्यिक मूल्यांकन ) 


तुलसी 

तुलसी का कथा शिल्प .. 

चिन्तामणि भाग १. 

स्वप्न (खण्डकाव्य ) 

मानस को महिलाएं 

प्राचीन भारत की सांग्रामिकता « 
हिन्दी ऋग्वेद 


साहित्यिक निबन्ध संग्रह .. « : ८ 
रामचरित 

मांनस सन्दर्भ कोष . + 5 : 
हनुमान की उत्पत्ति कथा... 


रामायण कालीन संस्कृति - : +< .. 
रामायण कालीन समाज कि 
प्राचीन भारत में रसायन का विकास, 
रामचरित मानस की पादचात्य समीक्षौ 
श्रीराम चरित मानस से जरठ जटायु ; 






५७. डॉ० शिवबालक शुक्ल 
भ्र८, शिवानन्द सहाय 
५९, सन्त दरयाम जी परासर 
६०. संत्यब्रत साम श्रमी 
६१. सात वलेकर क्‍ 
६२. स्वामी ब्रह्ममुनि परिब्राजक 
६३. डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
६४. डॉ० हीरालाल शुक्ल 
६५. हरि प्रसाद 
६६. हनुमान प्रसाद पोद्दार 
६७. श्रीकृष्ण लाल 
६८. प्रो० ब्रजभूषण शर्मा आदि 
(सम्पादक ) 
(ग) अंग्रेजी _ 
१. डॉ० अविनाश चरद्धदास 
२. बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार 
३. बेसिल कलारके 
४, सी० वी० वद्य 
५. सी० वान फूरर हाइमेन दाफ 
६. दि क्वीन चा्लोट्स 
. ७, डेनियल ओ डीम्मास्च 
८, हेरिस द 
९, हैन्स मे 
१०. एच० बी० स्टलार्ड 
१३: जीन मक्‍लेओ ओडा 





| १२ जे० एल ०इमरे एण्ड एं०्जी० मास रू 
१३. जे० एन० कारपेण्टर 
९४. जहाँगीरदारें 
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उसे गैनाल्ड, लन्दन एण्ड कम्पनी 


उंद्धव॑ शतक भाष्य 


तुलसीदास 


रामचरित मानस चतुश्शती 
तृयी चतुष्टय 


. बालकाण्ड 


बृहद विमान शास्त्र 

विचार प्रवाह 

लंका को खोज 

रामायण परिचर्या 

ईश्वर को सत्ता और महत्ता 
मानस दर्शन 

काव्य संकलन 


ऋग्वेदिक इण्डिया 
साउथ इण्डिया इन दि रामायन 


. हिस्द्री आफ दि एयरशिप्स 
दि रिडिल आफ दि रामायन, 


दि रेसिस आफ दि विसन हिल्स 
टेक्‍्सट बुक आफ आब्सटेट्रिक्स 
एयर प्लेन एरोडायनेमिक्स 
हैण्ड बुक आफ न्वाइस कन्ट्रोल 


रीकान्स्ट्क्टिव एण्ड रिपरेटिव .सजरी 
आई सज री शा 
डविडसंस प्रिसिपल्स एण्ड प्रक्टिस आफ 


मंडीशन 


हैण्ड बुक आफ मोरटुवरी टेक्नीसियंस 


दि थियोलाजी आफ तलसीदास 


कम्परेटिव फिलालाजी आफ इण्डो आयेच 


लेग्वेजेज . 


फण्डामेन्टलस आफ एयर क्राफ्ट डिजाइन 
_ बायोग्रेफिकल एस्से । 
दि एयर क्रैफ्ट आफ दि वर्ल्ड 


१८. एन० के० विद्याधर 
१९. ओ० पी० अग्रवाल 
२०. रोजर बंकन 

२१. रेलीविन्स 


२९२, स्टेनले डेविडसन 
२३. शास 
२३४, छ्वीलर विल्लाक्सन 


(घ) कोश 

, डॉ० श्याम सुन्दरदास 

, रामचन्द्र वर्मा 

» बद्रीप्रसाद अग्रवाल 

, सिद्धेश्वर प्रसाद शास्त्री 
, कृष्ण बल्‍लभ द्विवेदी 

. डॉ० सूयकान्त 

, कालिका प्रसाद 


डी 6 /# ><  «& >्छ >त ७ 


*रि 


- राणा प्रसाद शर्मा 
, हनुमान प्रसाद पोह्ार 


“95 ० 
कँ 


लग्वेज 


, डॉ० भोलानाथ तिवारी 


संद्भ-प्रस्थ-सूची । २३९ 


एचीब्स आफ आप्थैलमोलाजी 
कम्पेहेन्सिव इन आरगे निक कंमिस्ट्री 
सीक्रेट्स आफ आर्ट एण्ड नेचर 


इण्टरको्स बेटबीन इण्डिया एण्ड दि 


वेस्ट वल्ड 
दि प्रिन्तिपल्स आफ मेडीशिन 


टेक्सट बुक आफ गायनकोलाजी 


सब्लीमिटी आफ दि वेदाज 

हिन्दू सुपीरियारटी, इण्डियन कलूचर 
भाग ५, सरस्वती भवन्र स्टडीज भाग ५, 
दि मदर लण्ड, एस्ट्रोलाजिकल मैगजीन 


हिन्दी शब्द सागर 

मानक हिन्दी कोष _ 

मानस दब्द सागर 

हिन्दी विश्व कोष खण्ड ६, २४ 
भारत वर्शीय प्राचीन चरितकोष 


हिन्दी विश्व भारतीय खण्ड ५ 


तुलसी रामायण शब्द सूची 


. - बुहत हिन्दी कोश 
तुलसी शब्द सागर 
पौराणिक कोश 
5 महाभारत की नामानक्रमणिका 
डॉ० फिलिपबैकाक क्रोव वेब्स्टंस थडे, न्‍य इण्टरनेशनल डिक्शनरी आफ इगलिश 


१३. फंक एण्ड वेगंल्स, न्यू स्टेण्डड डिकशनरी आफ इ गलिशय लैग्वेज 


१४, दि इसाइकलोपीडिया ब्रिटनिका 
. ४५. दि कोलम्बिया इसांइक्लोपीडिया 
(चर) पत्र, पत्रिकायें एवं अन्य 
दैनिक जागरण, आज, कानप्र विश्वविद्यालय पत्रिका, कल्याण, विज्ञान _ 
प्रगति, धर्मयग, कादम्बिनी, मुक्ता, नवनीत, जाह्नवी, मानस समाचार, डॉ० जनादन 
दत्त शक्ल का अध्यक्षीय भाषण, नारायण अभिनन्‍्दन ग्रन्थ, महाराष्ट्रीय कृत समा- 
लोचना, हिन्दी अन॒शीलन-थधी रेन्‍्द्र वर्मा । 


३३० । मानस और विज्ञान 


आभार प्रदर्शन 
का अवशेष 


डॉ० के० एम० लोढ़ा, डॉ० भागीरथ मिश्र, डॉ० राजपत दीक्षित, हॉ० 
प्रेमनारायण शुक्ल, डॉ० भोला शंकर व्यास, डाँ० रमानाथ त्रिपाठी डॉ० ब्रजलाल 
वर्मा, डॉ० रामेइवर प्रसाद ह्िवेदी, डॉ० रामस्वरूप खरे, डॉ० दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव, 
डॉ० रामाश्नय वर्मा, डॉ० सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी 
सुप्रतिद्ध नाटककार लक्ष्मीनारायण सिश्र, मानस ममेंज्ञ पं० रामकिकर जी 
उपाध्याय, श्री चन्द्रसेन भग्रबाल, श्री सत्यदेव शर्मा, “विज्ञान भिक्षु',, श्री एच० एन० 
निगम, श्रीमती सुशीला मिश्रा एवं स्व० राजनारायण मिश्र, मानवीय वीरेर 
बहादुर सिंह चन्देल, नन्‍्दलाल सिंह तथा राधेश्याम पाण्डेय, निरंजन कमार काबरा । 


डॉ० एस० सी० राय सिहानी, उमेश चन्द्र, राममूति गुप्त, अभियन्ता महाबीर. 
प्रसाद, प्रकाश चन्द्र सचान एवं ब्रजनन्दन लाल, डॉ० राजकमार एवं डॉ० 
सुरेन्द्र कुमार सचान । रा 
इन महानुभावों के अतिरिक्त निम्नलिखित संस्थाओं उनके संचालकाों, अध्यक्षों 

एबं कमंचारियों के प्रति भी आभार प्रदर्शन करता हूँ- 
राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, केन्द्रीय ग्रग्थालय, इन्जीनिय रिंग विभाग पस्त- 
ल कक , नागरी प्रचारिणी सभा, काशी विद्यापीठ एवं संस्कृत विश्व विद्यालय, मानस _ 
न्दर वाराणसी के ग्रन्थालय, अलीगढ़ वि०वि०, कानपुर के आई०आई० टी० मेडिकल 
लेज, गयाप्रसाद एवं मारवाड़ी पुस्तकालय, डी० वी० कालेज उरई तथा स्व० 
ध्वरूप ग्रा०उं० स्वा० म्‌ं० वि० पूखरायाँ के ग्रन्चालय |... 







फँ 





न गरम (निबन्ध संग्रह) 


श्री वाम्भुनाय | आइ.ए एस. मुल्य : नौ रुपये 


अस अद्भुत बानी : सं० श्रीवारायण चतुर्वेदी 
_(हिन्दी-साहित्य सम्मेलन द्वारा सम्मानित ) 


_भानस सोती (सृुक्तियाँ) 
सं० श्री मदन मोहन शर्मा मुल्य : तीन रुपये 


मानस पंचासृत (निबन्ध संग्रह) 





5 सूं० श्री विष्णु त्रिपाठी. मुल्य : चार रुपये | ४० द 





सं० श्री बद्रीन 
(उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत ) 


तुलसी के राम (निबन्ध संग्रह) 
“श्री बद्रीनारायण तिवारी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा सम्मानित) 











_ राघव राग... 
- श्री उमाकांत मालवीय 


ग. ब्लाक, गोविन्दनगर, कानपुर. 


लछाओस में रामकथा 


मुल्य : दस रुपये 5 


द्वितीय संस्करण ) 


मूल्य : आठ रुपये 


_ मुल्य : छः रुपये 





मानस संगम के प्रकाशन. 


मूल्य : अठारह रुपये ' 
सात रुपये 





गोस्वामी तुलसीदास समाज के पथ प्रदर्शक 
सं० श्री बद्रीनारायण तिवारी मूल्य : १५ रुपये 


तुलसी स्तवन 


सं० लछित मोहन अवस्थी मूल्य : पन्द्रह रुपये 


क्‍ ठुलसी उपवन 
सं०श्री बद्रीनारायण तिवारी सूल्य मा लय : तीन रुपये 


मानस रघुवंश मूल्य : दस रुपये 


_ रामकथा और सुस्लिस साहित्यकार (द्वि०सं०) ०. याक्मू्ि श्री शिवनाथ मिश्र गम 
परायण तिवारी मु० : बारह रुपये. सानस संगस-स्मारिकाएं 


(सन्‌ १९७० से १९८३ तक ) 
व्रिभीषण 


लय : पाँच रुपये 
(रूप घनाक्षरी का प्रथम खण्ड काव्य) 
डॉ गणेशदत्त सारस्वत 


सानस और विज्ञान 


मूल्य : साठ रुपये 
डॉ० रामलखन सचान 92० 


. + प्राप्ति स्थान :>- 


_ए० बी० ब्रदसे क्‍ 
मैस्टन रोड, कानपुर-१ 


....._ डॉँ० रामलषन सचान न 
... _९/११७, पुखरायाँ, कानपुर (देहात) 


_करेण्ट बुक डिपो 


. माल रोड, कानपुर- 


_ यूनिवर्स बुक स्टाल मा 
सार रोड परेड आई० आई० हि को 





